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जिस समय छायावाद एक “अज्ञातकुलशील बालक” मात्र था 
श्रौर परम्परावादी भ्रालोचक उसकी धज्जियां उड़ने को श्रातुर 
थे उस्त समय जिन तरुण भ्ालोचकों ने छायावाद को अपना 
हादिक समर्थन दिया था उनमें (स्व०) गंगाप्रसाद पाण्डेय का 
नाम सबसे पहले श्राता है। उस समय से लेकर नई कविता 
श्रान्दोलन तक वे काव्य की नई जीवन्त धाराग्रों का वराव्रर 
समर्थन करते रहे । 


किसी एक महाकवि के व्यक्तित्व और कृतित्व का 
सांगोपांग श्राकलन की प्रवृत्ति जिसका श्रेष्ठ प्रस्फुटव डा० 
रामविलास शर्मा की निराला की जीवनी श्रौर जिसका एक 
भदेस रूप शांति जोशी कृत सुमित्रानन्‍दन पन्‍त की जीवमनी में 
मिलता है--उसका सूत्रपात पाण्डेयजी की महत्वपूर्ण पुस्तक 
'महाप्राण निराला! से हुआ था। यदि उसकी अश्रतिशय 
भक्ति-भावुकता हमें भ्रमित न करे तो आज भी उस स्रन्ध में 
निराला के व्यक्तित्व और कृतित्व को समभने के अनेक 
सहायक सूत्र मिल जाएँगे । 


मुझे विश्वास है कि प्रस्तुत पुस्तक श्राज से अनेक 
दशक पूर्व के एक चचित आलोचक के छायावाद सम्बन्धी 
हृष्टिकोश को समभकने में सहायक होगी । 


--डा० धर्मबवीर भारती 


स्व० श्री गंगाप्रसाद पारडेव छायावाद के उन आलोचकों में 
से थे जिन्होंने उसके सौन्दर्यात्मक एवम्‌ दार्शनिक तत्वों का 
विश्लेषण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। आचार्य नन्‍्द दुलारे 
वाजपेयी यदि छायावाद के व्याख्याता थे तो श्रीपारडेष उस 
साहित्य वृत्त के अंतरज्भ की पहचान रखने वाले थे | वह 
अपने विद्यार्थी काल से ही श्रालोचक के रूप में प्रतिष्ठा पा 
चुके थे, और छायावाद, निराला, महादेवी आदि पर जो कुछ 
भी उन्होंने लिखा वह प्रामाशिक और युगवोध सम्मत है। 
आज यह हो सकता है कि छायावाद का पुनसु ल्यांकन! 
करते वाले उस ऐतिहासिक संदर्भ को आज के संदर्भ में तोड़- 
मरोड़ कर जैसा चाहें वैसा रखें, लेकित वास्तव में भावात्मक 
और कलात्मक स्तर पर उस युग की सम्पूर्ण चेतवा को 
समभते की कोशिश में गंगाप्रसाद पाण्डेय की पुस्तकों, लेखों 
और समीक्षाओं का बड़ा महत्व है। उन्हें निराला, महादेवी, 
समैथिलीशरणा गुप्त, सियारामशरण गुप्त आदि का नेकद्य भी 
प्राप्त था, इसलिए उनके कथनों और वक्तव्यों को उस दृष्टि 
से भी देखने की श्रावश्यकता है। 


कोई भी आलोचक काल के नैरस्तरीय प्रवाह में 
कहाँ, क्यों और कितना योगदान दे पाता है, इसका मूल्यांकन 
उस समय तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके युग 
के सनन्‍्दर्भों, विघटित और विकसनशील मुल्यों की सापेक्षता 
में उसकी संरचनात्मक दृष्ठि को मुल्यांकित करने की चेष्टा 
नहीं की जाएगी। श्री गंगाप्रसाद पाण्डेय को सस्पूर्ण 
रचना-कृति को इस दृष्टि से भी देखने की आवश्यकता है । 


--लक्ष्मीकान्त वर्मा 


दीर्घा से 


छायावाद के आधार-स्तम्भ' में छायावाद के प्रसिद्ध कवि-चमुष्ठ्य-प्रसाद, 
निराला, पन्त तथा महादेवी की कविता की विवेचना है। साथ ही छामरावाद 
पर चार लेख--छायावाद-रहस्थवाद, छायावाद की व्यापकता, छाथावाद में 
बेदना माधुर्य श्रौर छायावाद में गीत तत्व हैं । इन निबन्धों के माध्यम से छाया- 
वाद के विविधपक्षों--सौन्‍्दर्य, प्रेम, वेदना, श्रौर विपाद, जीवन श्रौर जगत, प्रकृति 
आदि का विवेचन मुल्यांकन है | आचार्य रामचन्द्र शुवल से लेकर श्राज तक 
अनेक समीक्षकों ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों तथा स्फुट निवन्धों के माध्यम से 
छायावाद के कवि और युग का विस्तार से मूल्यांकन तथा पुनर्मुल्‍्यांकन किया है। 
इसके अ्रतिरिक्त छायावादी कवियों ने भी भूमिकाग्रों तथा निवन्धों में छायावाद 
सम्बन्धी अपने दृष्टिकोण को प्रकट किया है, लेकिन छावावाद के सूक्ष्म से 
सुक्ष्मतम्‌ अन्तविश्लेषणों की सर्वाज्भ पूर्णों समीक्षा में पासडेयजी का अपना श्रलग 
ही महत्व है । यह बात पाठकों से छिपी नहीं । छायावादी कविता की अच्त- 
निहित भावनाएँ ही उनकी समीक्षा का मानदरड थीं। उनकी आलोचवनात्मक 
क्ृतियों को पढ़कर एक नई परितृप्ति मिलती है । निश्चय हो छायावादी हिन्दी- 
आलोचना-पद्धति से भिन्न पाण्डेयजी में एक श्रभिवव सहृदयता का दर्शन होता है । 
श्राज यह बात सुनकर श्राश्चर्य होता है क्कि वे एम.० ए० के विद्यार्थी थे श्रौर - 
उनकी पुस्तकें एम० ए० में ही उद्धुत की जाती थीं। एम० ए० पास करते- 
करते उनके दो काव्य-संग्रह और पाँच विवेचनात्मक कृतियाँ-- (१) 'निबंधिती,/ 


(5५८ ) 

(२ ) 'हादेवी वर्मा, (३). हिन्दी कथा साहित्य ( ४) 'छायावाद- 
रहस्यवाद,' और (५) 'कामायनी-एक परिचय!” प्रकाशित हो चुकी थीं । साहित्य 
के प्रति एक निष्ठ अनुराग का ही यह सुफल था । 

राग-हव घ, पक्ष-विपक्ष तथा साहित्यिक मतवाद एवं दलीय मनोवृत्ति से 
नितान्त दूर विद्यार्थी--जीवन से विद्वुद्ध साहित्यानुराग था उनका । पढ़ने के- 
साथ कुछ लिखने की प्रेरणा और उत्साह उसी जीवन का वरदान था । 

छायावाद को महिमा मंडित करने वाले कवियों पर पाण्डेय जी ने लिखा 
ही नहीं वे इस वाद से अत्यधिक प्रभावित भी रहे हैं ॥ वे इस युग के काव्य के 
आलोचक ही नहीं वरत्र्‌ कवि भी थे । उनकी कविता पुस्तकें--(१) 'परशणिका! 
और (२) वासंतिका' उन्हीं दिनों की स्मृतियाँ हैं। अपने विद्यार्थी जीवन में ही 
छायावाद-रहस्यवचाद लिखते समय से ही नहीं श्रन्त तक वे छायावाद के प्रबलतम्‌ ह 
समर्थकों में से रहे, और उनकी आस्था भ्रटल ही होती गई । उन्होंने लिखा 
है---“वबस्तुतः छायावाद युग-चेतना का प्रत्तीक है । अखिल जीवव के विकास का 
का स्वर संघाव अथवा मोड़ है । मनुष्य और शेष प्रकृति के बीच जिस साहचर्य, " 
सौहाद तथा सम्बन्ध की छायायुग ने स्थापना की चह अद्वितीय होने के साथ 
इस भौतिक बिज्ञानी युग में चेतन--विज्ञान की प्रतिष्ठा का द्योतक, समर्थक श्रौर 
सजग प्रहरी है ।१ छायावादी कवि भौतिक उपयोगितावाद अ्रथवा स्थुल नैतिक 
उपदिश की दृष्टि से काव्य निर्माण नहीं करता उसका लक्ष्य सौन्दर्य दृष्टि है श्लौर 
उसका सीधा सम्बन्ध नीति से न होकर आह्वादन-प्रसाधन से है। “कला में 
वाह्य जीवन सम्बन्धी आरोप चाहे वह धामिक हों, चाहे नैतिक अ्रनुचित है ।”* 
आगे उन्होंने लिखा--“मंगल वस्तुतः सुन्दर है । उसमें मानव हृदय को श्राइृष्ट. 
करके तन्‍्मय करने की क्षमता होती है । उसमें केवल प्रयोजन की भौतिक स्थुल _ 
अभाव की ही तृप्ति नहीं है। साहित्य साधना से प्राप्त आनंद तथा विश्वामः 
साधारण पाथिव आनन्द से भिन्न माना गया है ।”! 

१. छायावाद--रहस्थवाद ॥ 


२. चही। 


( ६. ) 
वे छावावादी दर्शन को समभने-समभाने वाले कुछ गिने-चुने लोगों में से: 


थे। भारत की भ्रध्यात्मिक और सांस्कृतिक चिन्तन परम्परा में उनकी अद्वद 
श्रद्धा थी । उनकी मान्यता थी --छायावादी कविता श्रध्यात्मिक भ्रावन्द को 
काव्य के माध्यम से व्यवतत करने की भारतीय परम्परा की एक कड़ी है ।” 
कवि को वे विश्व का प्रतिनिधि मानते थे---इस श्रधूरी श्रौर श्रपूर्ण माव- 
बता के मध्य में खड़ा होकर कवि एक पूर्ण मानव का श्रादर्श उपस्थित करता 


है । कवि संसार के सामने प्रदर्शित कर देता है कि सर्वात्मि वैभव वस्तु क्‍या 


है ? कवि सुन्दरम का प्रतिनिधित्व करता है । श्रीर चूंकि सीन्दर्य का निर्माण 
कर्ता कोई नहीं है, वरन्‌ सौन्दर्य से ही सृष्टि-रचना हुई है, सौंदर्य ही विश्व- 
वष्टा है; इसीलिए कवि सम्पूर्ण मानवता का केन्द्र बिन्दु है । मानवता की समस्त 


उजन दाक्ति उसमें केन्द्रीभृत है ।! 


साहित्य को वे एक सचेतन सृष्टि मानने थे---'इसीलिए व्यक्ति की एकान्त 
श्रात्मगत सीमा में सीमित हो सकना उसके लिए अ्रकल्पनीय है । साहित्य में 
स्व” भर सर्व! का व्यक्ति श्रौर समाज का सामंजस्थ सदेव अनिवार्य रहा है 
झ्ीर रहेगा । साहित्य की इसी सर्वग्राही संवेदनशीलता के कारणा हो उसके 
प्रमुख गुए साधारणीकरणा की सर्वसुलभ स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा 
साहित्य में श्रभिव्यक्ति, अनुभूति श्रौर भावना व्यक्ति विशेष की रह कर सस्पूर्ण 
मानव समाज की बन जाती है । एक निश्चित श्रौर निर्दिष्ठकआल की होकर भी 
सनातन काल से सम्बद्ध हो जाती है । देश-काल-पात्र की सीमाबद्ध व्याप्ति से 
उठकर मुक्त संचरण करने की क्षमता साहित्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्थकता 
है । वास्तव में साहित्य के अस्तित्व का आधार विशेष सामान्यीकरण ही है। 
सामान्य धरातल की सार्वजनीनता श्रौर सार्वभीमिकता के बल पर ही साहित्य 
मनुष्य की भावनाश्रों के परिष्करण, संतुलन, उन्नयन में सहायक सिद्ध होता 
है। सामूहिक चेतना और साहित्यिक अनुभूति का नितान्‍्त विच्छेद साहित्य केः 








१. 'निबंधिनी' । 


( १० ) 
“छात्र का प्रतीक है । साहित्य तो सूक्ष्म भाववा की चिर स्थायी सम्पत्ति है-- 
ईंइ्वर की सी सूक्ष्म, पारे की सी तरल, कुसुम-सी कोमल ।?”* 
में कवि के व्यक्तित्व को श्रवन्‍्य तथा अप्रतिम और कविता को जीवन की 
सबसे अधिक सार्थक एवं उच्चतम अभिव्यक्ति मानते थे । 
पाण्डेय्जी का साहित्यिक व्यक्तित्व कई रूपों में सामने उभर कर भाषा 
है---कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, तिबंधकार, संस्मरण लेखक भ्रादि लेकिन 
एक तिर्भीक, निष्पक्ष आलोचक के रूप में ही उनकी प्रसिद्धि अ्रधिक हुई। 


समालोचक के उत्तरदायित्दों के बारे में उन्होंने लिखा है--'श्रालोचक को 
अपनी साधना के कुछ वरद साधन प्राप्त कर लेले के ही बाद अपना 


कदम बढ़ाना चाहिए। भश्रालोॉचक को अपने निर्माण तथा -विरूपरा में 
तिर्भीक और साहसी होना चाहिए। साहित्य का जो भी श्रालोचक अपनी 
अंतश्चेतना के स्पर्श से, अपनी अध्ययनशीलता के बल से, अपवी बुद्धि की 
विशिष्ठता तथा निष्पक्ष शक्ति से और अपनी संयत सुरुचि से श्रालोचना लिखेगा 
उसको अवश्य सफलता मिलेगी ।””* जब तक वे जीवित रहे तब तक उपर्युक्त 
समालोचकीय उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते रहे । हिन्दी साहित्य में चरित्र 
मूलक-समीक्षा पद्धति के प्रशयत का वास्तविक श्रेय पाण्डेयजी को ही जाता है । 
उनकी “महाप्राण निराला! हिन्दी में इस प्रकार का पहला ग्रंथ है, और उनकी 
-अन्तिम कृति 'महीयसी महादेवी” इसी क्रम में एक बहुत आगे की कृति है । 
यहाँ यह भी बताना उचित होगा कि ऐसा नहीं था कि 'महाप्राण निराला' के 
के प्रणयनच के पहिले निराला महाप्राण नहीं थे। इसी प्रकार यह भी नहीं 
कहा जा सकता कि 'महीयसी-महादेवी” के रचनाकाल से पहिले महादेवी 
'महीयसी” नहीं थीं, लेकिन यह दो निश्चित रूप से कहा ही जा सकता है कि 
इन पुस्तकों के प्रकाशनों के बाद निरालाजी के साथ “महाप्राण” और महादेवीजी 
के साथ 'महायसी' विशेषण जिस व्यापक पैसाते पर जुड़े इसके पहिले इतना 
कदापि नहीं था । 
१. निर्बंधिन' । 
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( ११ ) 
ऊपर की वे बातें जितनी सच हैं उसी तरह से यह भी सच है कि विश्व 
विद्यालयी आ्रालोचकों के गिरोह में न होने के कारण उनके क्ृतित्व को उतना 
प्रचार-प्रसार न मिल सका जितना संभवत: मिलना चाहिए था । 


उनके विरोधी व्यक्तित्व ने सत्ता को शीक्ष नमन तो कभी किया ही नहीं । 
स्वच्छंदता तो उनकी प्रकृति में थी। श्रौर यही कारण था कि बड़ी-बड़ी 
नौकरियों का प्रलोभन उन्हें श्रपणी ओर कभी खींच नहीं सका। श्रन्याय न 
सहन कर पाने के कारण किसी भी प्रकार के दवाव में नहीं श्रा पाते थे । उनके 
कंद्र-सत्यवादिता के कारण ही लोग उनसे नाराज हुआ करते थे पर उनके मन 
में कहीं भी कलुप नहीं होता था। निर्मल, पारदर्शी व्यवितत्व--गंगाजल के 
समान । एक सहज मानवीय उदारता के कारण श्राजन्म वे श्रपने को वितरित 
ही करते रहे । यही कारण था कि जिससे अपने भविष्य व परिवार के लोगों 
'की चिन्ता नहीं की । अ्रभावग्रस्त, भूखे, निराश्नय लोगों को देखकर उनका 
कोमल हृदय द्रवित हो उठता था । 


वे मेरे पिता थे और उनके बारे में सोचना या लिखना उनकी अनेक 
स्मृतियों से एक त्कलीफदेह साक्षातकार करना है। तकलीफदेह इसलिए 
वयोंकि वे भ्रव नहीं हैं । हमेशा चाहता हूँ उन्तके बारे में कुछ लिखूं, लेकिन फिर 
हो नहीं पाता, किन्तु जब प्रकाशकीय श्राग्रह बहुत प्रबल होने लगते हैं तब 
विवश होकर कुछ लिखना ही पड़ता है । भावाकुल संवेदना जाम्रत करना मेरा 
उद्देश्य कदापि नहीं है यदि ऐसा कुछ होता भी है तो इन स्मृति चित्रों में तदस्थ 
रह पाना अस्वासाविक भी है। 


उनकी हर नई किताव की योजना बनाते समय बहुत ही खुशी होती है, 
'लिकिन जब किताब तैयार होकर सामने आती है तो बहुत ही कष्ट होता है । 
पुस्तक के प्रकाशन का श्रेय श्री श्रीकान्त जी व्यास को है। इसके लिए 
मैं उनका हृदय से आभार प्रदर्शित करता हूँ । लिपि प्रकाशन ने जिस सुरुचिपूर्ण 


हि 


डेंग से पुस्तक छापी है उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। परम 


१ ३३. ) 


आदरणीया गुरूजी, की श्राशीष पूर्ण-स्तेह-छाया तो सदा है ही, उनके प्रति 
किसी प्रकार के श्रीपचारिक आभार से उसका मुल्य कम ही होगा ) 

कवि की सत्ता अपरिमेय होती है और उसका साहित्य चिरन्तन । छाया- 
वादी कवियों के श्रध्ययतत के कितने प्रयास हुए हैं, और कितने होंगे इसकी 
सीमा नहीं वाँधी जा सकती । कवियों की शक्ति की भाँति ही अनन्त । यदि इस 
पुस्तक के माध्यम से रुचिमान पाठकों को छायावाद युग और उसके श्रेष्ठ 
कवियों के निकट पहुँचने में संकेत मात्र सी मिलता है तो निःसन्देह मैं भी 
अपना प्रयास सफल समझूंगा । इसी मंगलाजा के साथ पुस्तक आपके हाथों में 
है । इतिशुभम्‌ । 


१७ सी, हेस्टिग्सरोड, रामजी पाण्डेय 
प्रयाग । 
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छायावाद के आधार स्तम्भ 


१ 
च्ायानाद और रहस्यनाद 


मव्प्य में यदि इतिहासकार वर्तमाव युग के मागकरण की चेप्टा करेंगा तो उसे 
विशेष परिश्रम नहीं करना पट़ेगा । बड़ी सरलता से वर्तमान युग फो वाद! सुग 

ह सकते हैं; शीर इसमें किसी को भी तर्क-बवितर्क तथा भाव की दृष्टि से 
आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वर्तमान युग की सभी प्रस्यक्ष एवं श्रप्रत्यद 
वस्तुओं तथा सूक्ष्म तत्त्वों पर इस 'वबाद' की श्रमिद छाप इतनी व्यापकता एवं 
गहराई से लग गई है कि उसको नगण्वता में ठकेलना श्रसम्भव प्रत्तीत होता है । 
जगत में अ्रनेक वस्तुएँ ऐसी होती हैं जो किसी भी प्रकार की हृप्ट एवं श्रदृप्ट 
सीमा्रों में परिमित तथा आावद्ध नहीं की जा सकती | उनको किठ्ती सीमित 
विजरे में बन्द करता उनके हृदय को परिच्छिनम करना है । कला श्र जीवन 
सचेतन की दो उन्पुक्त विभूतियाँ हैं; वे फूल के सौरभ की भांति स्वच्छन्द एवं 
निर्कर की गति की भाँति निवेन्ध हैं; उन पर किसी भी बाहरी नाम की श्रथवा 
स्वभाव की आरोपणा एक कठोर प्रतिवन्धना है । किन्तु वर्तमान युग का 'वाद!- 
परिप्लुत व्यक्ति, जीवन श्रीर कला को भी 'दाद' के चश्मे से रहित नेन्न से नहीं 
देख सकता । कविता जैसी विश्वविह्ारिणी सूक्ष्मतम विभूति को भी उसने “बाद' 
के कठघरे में कैद कर दिया । वर्तमान युग के कंठ से प्रसूत काव्य-वाणी इसी 
प्रवृत्ति से लाचार होकर 'छायावाद' के रंग से रंजित दीखती हैं । किन्तु यहीं तक 
समाप्ति नहीं है । उसे छाया! की चादर के साथ-साथ “रहस्य” की परोक्ष चुनरी 
भी ओढ़नी पड़ी है । 


इस अकार छायावाद तथा रहस्यवाद को परिव्याप्ति तथा वर्तमाव कविता 
र 
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में उनकी इतनी विद्यद अभिव्यक्ति इस बात की झ्रावश्यकता उपस्थित करती है 
कि उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण एवं विस्तृत विवेचन किया जाय । दोनों “वादों 
का रंग, दोनों का प्राण, वर्तमाव साहित्य के सौरभ में इतनी गहनता से निगुद़ 
है कि बिना इनका सच्चा स्वरूप जाने तथा इनकी भावना पहचाने साहित्य के 
तत्व का परिपूर्ण रसास्वादन नहीं हो सकता । जिस भाँति गुलाब के फूल को देखे 
तथा सूघे बिना उसके सौन्दर्य तथा सौरभ का महत्त्व ज्ञात नहीं हो सकता, उसी 
भाँति छायावाद एवं रहस्यवाद की मूल भावना और हृदयस्थ आत्मा का सूक्ष्म 
आवेक्षण किये बिना छायावादी एवं रहस्यवादी कविता सी पूर्णतया अपने सम्प्रति 
महत्व में नहीं हष्टिगत होती । उनको समभने से पहले, उनमें सिचित प्राण-रस 
का पान करने से पहले, छायावाद एवं रहस्यवाद के मूल तत्त्वों का निरूपण सम- 
मना होगा; आत्मा को समेभते से पहले शारीरिक चेष्टा-प्रचेष्टा पर दृष्ठिपात 
करना होगा । 
छायावाद कोई नई चीज नहीं है श्रौर न यह वर्तमान के गर्भ से प्रसृुत कोई 
नया आश्चर्य! ( ए०४0०67० ) ही है। प्रथम मावव के जन्म से लेकर झ्राज तक 
इसका ऐसा ही प्रभ्न॒त्व एवं श्रस्तित्व रहा है जैसा कि श्राजकल है। अन्तर केवल 
इतना ही है कि श्राज इसका नाम छायावाद है और आज से पूर्व कुछ और था। 
जिस समय प्रथम मानव ने मुसकाते हुए सुमत में, लजाती हुई कली में, कलकल 
करती निर्भरिणी में भ्रपने ही प्राणों-जैसी कोई प्राण-छाया धृम्रावरण ओढ़े देखी, 
उसी समय छायावाद की भावानुभूति उसके हृदय में उदित हुई। जिस समय 
क्रोंच पक्षी की मर्म-वेदना का आघात श्रादि-कवि वाल्मीकि को बेसुध कर गया, 
जिस समय उस पक्षी-पीड़ा को आदि-कवि ने उसी रूप में अनुभव किया जिस 
रूप में उस पक्षी के प्राणों ने किया था, उसी समय छायावाद की निर्भरिणी 
आालोड़ित हो उठी थी । छायावाद का सम्बन्ध साव-जगत्‌ से है, हृदय की भूमि 
से है । भावलोक की सत्ता जिस प्रकार केवल अनुसव की ही वस्तु है, केवल हृदय 
से जानने की ही वस्तु है, उसी प्रकार छामावाद भी अनुभव करने की तथा हृदय 
की पंखड़ियों पर तोलने की चीज़ है । 
जिस प्रकार हम प्राणधारियों में एक ही प्राण का प्रवेग एक हृदय से लेकर 
दूसरे हुदय तक, एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक लहराता है, उसी भाँति सारी 
दृष्ट प्रकृति एक ही प्राण की अभिन्न लहर से ओत-प्रोत है । उपवन की सुकुमार 
कली से लेकर विजन वच की कठोर माड़ी तक एक ही प्राख-प्रवाह की हिलोर 
आती जाती है, एक ही जीवन-वारि से सब सजल हैं, एक ही आंतरिक सूक्ष्म 
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ही 


तत्त्व से अनुप्राणित हैं। प्रति में व्याप्त यह प्राण-तरुग ओर प्रागभारियों में 
सिंचित प्राश-ऊमि दो अलग-प्रलग चीजों गहीं हैँ, बरस एक ही सागर के: जन की 
वीचियां हैं। वह सागर है उस 'महापुरुष' के गहाप्राण! का झनस्त प्लाचस । 
ग्रत: यदि प्राणावारी प्रकृति में अपने आणों की घूमिल छाया देगे अ्रथवा प्रकृति 
प्राशधारियों में अपने प्राणों की भिलमिल भाकी पावे सो कोई विशेष आश्चर्य 
को बात नहीं । झात्मीयता हर जगह शोर हर अवस्था में गतिणील रहती है । 
आत्मीय के प्रति ममत्व का भाव चेतन तो चेतन, जउ-पद्ार्वों में भी निराकृत नहीं 
हो सकता । स्वाभाविक रूप से यों दो एफ मानव की समरत्त मानव-समाज के 
प्रति श्रात्मीयता होती है, एक पशु की समस्त पशु-जगत्‌ के प्रति ममता होती है; 
हाँ, कभी-क्मी जब स्वाभाविक झथ से मनुष्य अस्वाभाविक रूप धारण कर लेता 
है, तो श्रनात्मीयता का विकट तांडव नी होने लगता है । फिल्‍तु मानव के जीवन 
में कुछ ऐसे क्षण भी आते हैं जब उसका श्ररितरव अपनी मानवीय सीमा का 
श्रतिक्रमणा करने लगता है । उस समय मानव की असीम श्रात्मानुभूति मुक्त होकर 
समस्त विश्व के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ने लगती है । अपने घरीौदि से उठकर 
मनुष्य की भावना भूति सूक्ष्म 'ईथर' ( ॥000०7 ) की भाँति प्रकृति दे। कण-कण 
से स्नेहालिगन करने लगती है । उस रामय झरात्मा श्रपता ही चित्र, अपना दी 
स्व” ( 50०६ ) प्रत्येक स्थल पर लेखती है । इस समत्व झात्मीय क्षण से परि- 
चय करने वाली अनुभूति और सम्बन्ध जोड़नेवाली चेतना दोनों ही अपना 
अस्तित्व भूल जाती हैं, लुप्त हो जाती हैँ | केवल रह जाती है एक ही सत्ता, या 
तो हम या हम से सम्बन्धित पदार्थ--दोनों एक-दूसरे में निगूढ् श्रौर एकात्म--- 
पूर्णतया अभिन्न ! श्रनजाने फिर अधरों से एक निर्भरिणी बह पड़ती ६-- 

कहीं से आई हूँ कुछ भूल ! 

किसी अश्न सय घन का हूँ कन 

हूटी खर-लहरीं की कम्पन 

या ठुकराया गिरा घलि में 

हूँ में नम का फूल! 


डंए 
३ | 
न्र्पं 


--महादेवी 
अपने कल ब्प्> भर 
ने ही अश्रुमय जीवन का घन! के जीवन में आभास, अपने ही विश्यृंखल 


मन का 'हूटी स्वर-लहरी' में साकार चित्र और अपने ही विजन शअ्रस्तित्व का 
नभ के ठुकराएं, गिरे फूल! में एकात्म-रूप--कितनी करुण समता की भलक 
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है। यही समता आगे चलकर समता के द्वेत को छोड़कर ऐक्य का अ्रद्वैत हो 
जाती है-- 


जब अपनी निश्वासों से 
तारे. पिघलाती. रातें, 
गिन-गिन घरता था यह मन 
उनके आँसू की पाँते । 
घिर कर अ्रबिरत्न मेघों से 
जब नभ-सण्डल ऊक्रुक जाता, 
अज्ञात वेदनाओं से ' 
मेरा मानस भर जाता । 
गजन के द्रत तालों पर 
चपला का बेसुध नतेन; 
मेरे मन बाल शिखी में 
संगीत मधुर जाता बन। 
--महादेवी 


प्रकृति के साथ यही ऐक्यमाव छायावाद का सजीव स्वरूप है। जब हमारी 
आत्मा अपने हृदय की व्यापक भावनुभूति में समस्त विश्व के उपकरणों से 
एकात्म भाव-सम्बन्ध जोड़ने लगती है, जब हमारा हृदय अपनी रागात्मक आत्मी- 
यता से इतना अपरिमित हो जाता है कि भ्रपनी भाव-सत्ता से समस्त जड़-बेतन 
पदार्थों को अपने-सा बना लेता है--उस समय की परिपूर्णाता में, अपनी बेसुध 
'विह्न॒लता में हमारे हाथ से जो मुरति बनेगी, हमारी तुलिका से जो प्रतिमा निर्मित 
होगी, हमारे स्वर से जो रागिनी छिड़ेगी, हमारे अंगों से जो भाव-व्यंजना होगी 
तथा हमारे कंठ से जो वाणी फूट पड़ेगी--वह छायावाद के ही प्राण से अनु- 
प्राणित, उसकी ही गति से गतिशील तथा उसके ही रंग में रंगी होगी । 
हमारे धामिक ज्ञास्त्रों में उपदेशों की ऐसी लड़ियाँ बिखरी हुई हैं जिनमें समता 
'का प्रवोधन है; प्राखि-मात्र को समाव और सव को अपने समाव समभने की 
“शिक्षा है | हमारे महापुरुष, हमारे महात्मा अपनी आत्मीयता समस्त विश्व से एक 
छोर से दूसरे छोर तक प्रसारित करते रहे हैं ; किन्तु इसमें पुर्चनिर्देशित छायावाद 
की छाया का भी श्रम ने होना चाहिए । ठीक है, इसको भी समय-समता-स्याय 
से छायावाद कह सकते हैं, किन्तु विशुद्ध छाबघावाद और विशेषतः: काव्य का 
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हचिफे 


छायावाद इस प्रवोधन के छावावाद से एक दूसरी ही चीज़ है । विशुद्ध छावमाबाद 
का सम्बन्ध भावलोक से है; वह घनुभूति के पंखों से भाव-जगत पर उद्वा दे । 
उसमें वैज्ञानिक तर्कना के लिए कोई स्थान नहीं । इसके प्रतिकून प्रयोधन झयव 
ज्ञान का छायावाद या तो पूर्णातया तक की वस्तु हैं, या केवल साधन करने की 
ही साथना है । ज्ञान का छायावाद झाचार का विपय है, दर्शन का परिणाम है 
झौर भावना का छायावाद अनुभूति का, भावात्मक श्रतीति का। श्रतः दोनों में 
अम हो जाना आश्चर्म नहीं। दायावाद तत्वत्त: प्रकृति के बीच जीवन का 
उद्गीथ है ।! 


छायावाद की परिधि के पार की वस्तु रहस्यवाद है । छायावाद यदि किसी 
मकान के हार की देहरी है तो रहस्थवाद उप मकान के 


भीतर का प्रंतर्पट । 
छायावाद यदि गोपद-सिन्धु' है तो रहस्यवाद उससे श्रागे 


का अ्रगम सिन्धु । 
छायावाद में कुछ भिलमिल 'अस्ति' का भाव है, एक छाबा है, किन्तु रहस्यवाद 
में एक शून्य के अतिरिक्त वुछ भी नहीं । 'घून्य! कहना जरा कुछ उसके महत्व 
को न्यून-सा करना है--उसे वह 'स्थिति' कह सकते हैँ, जहाँ “श्रस्ति! श्रौर 
तास्ति! दोनों भाव एक हो जाते हैं। छायावाद प्रकृति के प्रत्येक उपकरणा में 
अपने ही प्राणों के समान एक प्राण-चेतना शअ्रभिभृत देखता है श्रौर अपनी झात्मी- 
यता की वहिं बढ़ाकर उसे अ्रपना बना लेता है, उसमें श्रपने को तथा श्रपने में 
उसको देखने लगता है, किन्तु रहस्यवाद इससे भी आगे बढ़ जाता है । वहू समस्त 
प्रकृति में अपने प्राणों की प्रवेग पयस्विती न देखकर उस पयस्विनी के निर्माण- 
कर्ता एवं नियंत्रणकर्ता की पुनीत प्रतिमा देखता है । वह प्राण को न देखकर 
प्राण के प्रशेतापर अ्रपनी प्रतीति निगुढ़ करता है । फूल की मोहक मादकता में उस 
अद्ृष्ट शक्ति की तन्‍्मयता, बादल के गम्भीर घोप में उसके श्राक्रोश का प्रतिदिव, 
उपा के सौन्दर्य में उसका अनन्त सौन्दर्य तथा लहरों के सजल गान में उसका 
ही मुखर स्वर--ये सब रहस्यमयी प्रवृत्तियाँ हैं। रहस्यवाद में जड़-चेतन की 
अनुरूप प्रतिरूपता नहीं है, वरन्‌ इससे ऊपरी सतह की चीज है--वह है प्रति- 
रूपता पर निरन्तर शासन एवं प्रतिशासन करनेवाली एक रहस्यमयी सत्ता की 
आभा, विश्व-प्राणी की अपेक्षा विश्वेश्वर के महाप्राण की दिव्य कलक । 
वास्तव में मोटे तौर से ये तीन सोपान हैं जिसके आगे प्राणी का निश्चित गंतव्य 
है---साधारण प्राण से विश्व-प्राण, श्र विश्व-प्राण से महाप्राण । सूक्ष्म भावना 
के दृष्टिकोण से हम सस्पूर्ण चराचर विश्व को इन्हीं तीन सोपानों के अ्रनुसार 
तीन विभिन्न भागों में विभक्त कर सकते हैं--पहला भाग तो चह, जो साधा- 
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रण सतह ही पर रहता है, श्रर्थात्‌ स्वश्राण की ही साथना में रहता है, दूसरा 
भाग वह जो विश्व-प्राण को अनुभूति में समस्त जगत से सचेतव सम्बन्ध जोड़ता 
रहता है और तीसरा भाग वह है जो इन दोनों सीढ़ियों को पार कर 'महाप्राण' 
'की सीढ़ी पर आरूढ़ हो जाता है । 


रहस्यवाद की सत्ता काव्य में भी है और दर्शन में भी । काव्य के रहस्य- 
वाद का प्राण भाव है और उसका उद्यम-स्रोत हृदय है । दर्शन के रहस्यवाद 
का प्राण ज्ञान है और उसका उच्छवसित-उत्स मस्तिष्क है। दोनों का अ्रपता- 
श्रपना स्वरूप “है और साधना की हृष्ठि से श्रपना-अ्रपत्रा महत्व है । दोनों में 
इतना ही अच्तर है जितना एक नियमित और विश्चित सड़क में और नदी के वक्ष 
प्र चलती हुईं नौका के पथ में । एक के आसपास सुतसान निर्जन है और दूसरे 
के सुमधुर संगीत की ध्वनि । यदि साहित्यिक नामकरण ही किया जाय तो हम 
एक पथ को विर्गुण पथ कह सकते हैं और दूसरे को सग्रुख । एक में चेतना का 
सत्व व्याप्त है, दूसरे में सावना का सौरभ । ज्ञान के रहस्यवाद के मूल में संसार 
की श्रनित्यता की उदासीवता, माया की छलवा से भय, तथा ज्ञाव-चिन्तना आदि 
मुख्य तत्व हैं जिनकी प्रतिक्रिया स्वरूप रहस्यवाद की उद्भावना होती है। 
भावना का रहस्यवाद भी अपने प्राणों में तीव उपादात लेकर चलता है--पहला 
सानव-प्रेम, दूसरा आश्चर्य का साव श्र तीसरा झात्मा की परमात्मा से विरह- 
अनुभूति । मावव प्रेम के स्थाव पर चेतन प्रेम कहें तो अधिक उत्तम होगा । 
गोस्वामी तुलसीदास जी का रहस्यवाद इसी भाँति का था; उनकी “पियाराम 
मय सब जय जाती” चौपाई में इसी सानव प्रेम से अभिषिक्त रहस्य को भावना 
है। कबीर में भी थोड़ा इसका झाभास पाया जाता है । दूसरा स्वरूप इस भावना- 
मूलक रहस्यवाद का है श्राश्चर्य की भावाचुभृति | ऐसी अनुभूति के समय कवि 
की दशा एक भ्रवोध बालक की-सी हो जाती है । ऋग्वेद की ऋचाशं में, गीता 
के विराट स्वरूप प्रदर्शन में तथा कवीर की उलटवासियों में इसी रहस्यवाद का 
स्वरूप निहित है । अपनी विवय-पत्रिका में गोस्वामी जी मे इसका कितना सुन्दर 


चित्र खींचा है--- 


केशब कहि न जाय का कहिए। 

देखत तब रचना विचित्र अति समझ्ुक्ति सनहि-सन रहिए । 
शुल्य सीव पर चित्र रंग नदिं तनु बिछु लिखा चितेरे । 
थोये मिठे न सरइ भीति, दुख पाइय यांह तनु हेरे। 
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| महादेदी जी ने भी आश्चर्य के भाव का वड़ा ही सुन्दर एवं रहस्यवादा- 
त्मक काव्यमय भाव-चित्र अंकित किया है--- 
शून्य नम में उमड़ जब दुखसार-सी 
नैश तम में सघन छा जाती घटा 
बिखेर जाती जुगलुओं की पाँति भरी, 
जब सुनहले आँसुवों के हार-सी; 
तब चसक जो लोचलनों को मदता 
तड़ित की मुस्कान में वह कोन है 
आश्चर्य के भाव के श्रतिरिक्त एक भाव शौर रहस्यवादी कविता का जन्म- 
दाता है--वह है आत्मा की परमात्मा से विरह-भावना । सर्वश्रृतत भ्रात्मा उस 
महान आत्मा का ही एक परिच्छिन्न अंश है । इसको उससे बिछुड़े हुए कल्प बीत 
गये--कई चन्द्र उदय होकर डूब गए, किन्तु “महामिलन! का क्षण श्रभी नहीं 
आया । आत्मा इसी 'महाविरह' में क्रन्दन कर उठती है--- 
ये सब स्फुलिंग हैं सेरी उस ज्यालामयी जलन के 
कुछ शेष चिह्न हैं केवल मेरे उस महामिलन के। 
“प्रसाद 
इसी आध्यात्मिक विरह की विदग्धता में जीवन भार-स्वरूप हो जावा है । 
कोमल-करुण भावना, अधरों से निरर की भाँति निसत हो पड़ती है--- 


नहीं अब गाया जाता देव 
थक्की डेँगली; ढीले हैं तार 
विश्व-बीणा में अपनी आज 
मिला लो मेरी सी कनकार | 


है| 


--महादेवी 

सारांशत: रहस्यवाद हृदय की वह दिव्य अनुभूति है जिसके भावावेश में 
आणी अपने ससीम और पाथिव अस्तित्व से उस असीम एवं पुर 'महाश्रस्तित्व! 
के साथ एकात्मकता का झनुसव करने लगता है । वस्तुत: अखर्‌ड और व्यापक चेतन 
के प्रति कवि का आत्म-समर्पण भाव ही काव्य सें रहस्यवांद का मूल उत्स है। 


र्‌ 
हायानाह को न्यापकता 


आजि ए असाते सहसा केनरे 
पथहारा. रवि-कर 
आलय न पेय पड़ेले आसिए 
आमार आखेर पर 
बहु दिन परे एकटी किरण 
गुहाय दियेल्ले देखा 
पड़ेडे आमार आंधार सलिले 
एकटी कनक-रेखा । 

--रवीन्द्र 
रीति-काल की वाह्म-सौन्दर्य प्रधानता, अभिसारिका-मुस्धा-नायिकाशोों को 
अनेकात्मकता तथा उनके वाह्म-श्युंगार, अंगराग, केश-कलाप आदि से उत्पन्य 
उद्यम शारीरिक वासना से भक्ति-काल की मुरली-माधुरी को पवित्रता और 
मर्यादित-जीवन की सदाचारिता पंकिलता की गोद में शथ्रित हो गई । कवीर 
की सान्‍्त-अनंत-मिलवच की साधना से प्रफुल्ल हिन्दी-काव्योपवन विलासिता की 
श्यामलता में एक अन्धकार-पग्रस्त कन्दरा बन गया । तुलसी की कला से संजी- 
वित तथा सूर की अनन्य-हृदयता से निर्मल कविता-कामिती का सहुज-सुन्दर 
शरीर बनावटोपन ( ७7४70००७॥7509 ) से जकड़ दिया गया। 

इसी अन्धकारमय क्षितिज पर सहसा एक निर्मल-ज्योति की प्रभा अवतरित 
हुई । कविता-सुन्दरी अपने बन्धनों से मुक्त होकर इस “आंधार सलिले' में जीवन 


छायावाद की व्यापकता र्प्र 


की, परिवर्तन की तथा प्रतिभा की एक ज्योति-किरण लेकर श्राई। उसमें 
अतीत का हास-रुदन था, वर्तमात का उत्थान-पत्न था झौर था भविष्य के भति 
एक प्रकाशमय संदेश । जीवन-सी स्वच्छन्द तथा झआत्मा-सी निर्लप यह किरण 
उदित हुई थी, किन्तु पाथिव-प्रस्तित्व में रहकर वह निलिप्त नहीं रह सकी, वह 
भी 'छायावाद' नाम के वन्धन में बंध गई । झ्राधुनिक हिन्दी साहित्य की रग- 
रग में इसी 'छायावाद' नाम की जीवन-ज्योति का उदात्त प्रवाह है; इसी क्रांति- 
णील किरण का मधुर प्रकाश है । 
छायावाद की कविता हमारे झ्रासपास के संसार की इतिवृत्तात्मकता को व 
छूकर उसकी जीवन-स्पशिता को ग्रहरा करती है । इतिवृत्तात्मकता कविता की 
सामग्री नहीं, वह कविता की अपेक्षा विज्ञान के श्रधिक समीप पड़ती हैं। इसी 
प्रकार जीवन-स्पशिता विज्ञान का प्राण नहीं, वह भाव के सुरम्य देश की हों 
निवासिनी है । इतिवृत्तात्मकता का सम्बन्ध स्थूल शरीर से है, वाह्य-सौन्दर्य से 
हैं, आत्तरिक तथा सूक्ष्म सौन्दर्य से नहीं | इसी के विपरीत “छायावाद! का 
सम्बन्ध आन्तरिक तथा सूक्ष्म आत्मा से है । वाद्य-सौन्दर्य-साधनवाला कवि एक 
फूल के सर्वाग का ही वर्णन करेगा, किन्तु जीवन का छायावादी कचि उस फूल 
के उस प्राणमय सूक्ष्म को अपनाएगा, जो उसकी आारत्मीयता तथा उसके साथ 
आत्मीयता स्थापित किए हुए है । 
छायावादी कवि यथार्थ वस्तु का संसर्ग इन्द्रिय श्रौर चैतन्य से करने का 

प्रवत्त करता है । वह स्वयं अपनी सत्ता और वस्तु सत्ता के साथ प्रत्यक्ष संयोग 
स्थापित करने को साथना करता है | यही कला के रहस्य की खोज है, उसका 
स्पष्ट उद्घाटन है । इस स्थिति पर पहुँचकर कवि अपनी झ्रात्मा के गस्भीरतम 
स्थल में अपने अ्रन्तर्जगत्‌ के संगीत सुनने लगता है । यह संगीत कभी आनन्‍्द- 
मय, कभी विपादयूर्ण, परन्तु सदा नवीन ही वना रहता है। संसार का कण-कण 
इसी स्वर-लहरी के मधुर पाश में परस्पर वँधा है; किन्तु हमारे और विश्व- 
प्रकृति के बीच, हमारे और उस चैतन्य के वीच, एक गहरा आवरण पड़ा हुआ 
है, जिससे हम उसका स्पष्ट अनुभव नहीं कर सकते । श्री जयशंकर 'प्रसाद' ने 
इस सूक्ष्म का रहस्योद्घाटन किया ; उनकी हूत्तंत्री वरवस भाकृत हो उठी-- 

हृदय तू खोजता[ किसको छिपा है कौन-सा तुममें ? 

मचलता है वता क्या दूँ छिपा तुझसे न कुछ मुझमें ? 

हृदय तू बना है जलनिधि, लहरियाँ खेलती तुममें ? 

मिला अब कौन-सा नवरत्न, जो पहले न था तुममें ? 
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कण-कण में भनुप्राणित रागिनी की स्वर-लहरी एक बार रवीद्द के भ्रन्त- 
स्थल में भी गूंज उठी थी | भोला कवि इस रहस्य को नहीं समझ सका। चहु 
अपने हृदय की ओर सुड़कर प्रसव करता है--- 
बाजिली काहार बीना मधुर ख्रे। 
आमार जीवन निभ्रतत परे। 
जागि उठे सब शोभा सब माधुरी, 
पुलक-पुलक हिय मुदित वरी! 
आधुनिक जगत बुद्धिवाद तथा भौतिकवाद का उपासक है । भौतिकता 
मनुष्य की वाह्य अ्रभिवृद्धि कर सकती है, विकास नहीं कर सकती । आराज 
मानवात्मा संसार की भौतिक कठिनाइयों से परास्त होकर, उसके दुखों से जर्जर 
होकर, अविकसित अवस्था में पड़ी हुई है । इस समय उसको यथार्थ प्रकाश की 
आवश्यकता है, जो उसे अतुल शक्ति से सम्पन्न कर वाह्म-प्रकृति के अत्याचारों से 
मुक्ति प्राप्त करने को कटिवद्ध कर दे | इस समय मानव-जीवच अपने वाह्य क्षेत्रों 
ओर विभागों को संगठित एवं असीमित कर अपने भ्रांतरिक जीवन से उदासीन 
होता जा रहा है, इतिवृत्त का उपासक बनकर मानव अपनी आत्मा के लिए एक 
नवीन कारा निर्मित कर रहा है । छायावादी कवि अपने अस्तित्व का बलिदान 
इसी उदासीनता के विनाञ्य तथा कारा के परिवर्तन की वेदी पर कर देता है। 
वह विज्ञान की बाह्य सौन्दर्य-साधना से युक्त मानव-समाज को आंतरिक जीवन 
दिखलाने का प्रयत्व करता है । झपनी श्रर्तहष्ठि से वह जंग-जीवन के मर्म में 
प्रवेश करता है और अपनी आत्मा की साधना से अन्तर्जीवित का ज्योतिर्मय चित्र 
प्राप्त करते में सफल होता है । इसी को वह मधुर स्वरूप देकर, स्वर-लहरी 
की माधुरी परिप्लावित कर पथन्नान्त, विवश, परिश्रांत मानवात्मा के सम्मुख 
रख देता है--- 
सर में जीवन है, इससे ही 
८ह लहराता रहता प्रतिपत् 
सरिता में जीवन इससे ही 
बह गाती जाती है 'कल-कल' ! 
उपर्यक्त विवेचना से कदाचित्‌ रहस्यवाद को ही छायावाद समभने का भ्रम 
हो सकता है । वास्तव में दोनों एक दूसरे के इतने निकट और एक दूसरे के 
इतने समान हैं कि बिना दोयों के बीच एक विभाजक रेखा बनाये उनका स्वतंत्र 
अस्तित्व स्पष्ट नहीं हो' सकता । 


-छायावाद की व्यापकृता २७ 


रहस्यवाद के विपय प्रात्मा, परमात्मा और जगत हैं, उसका दृष्टिकोण 
सांसारिक दृष्टि से उदासीनतापूर्ण आध्यात्मिक है; छायावाद परमात्मा को छोड़ 
देता है; वह केवल आत्मा श्र जगत के ही प्रदेश में विचरण करता है । दूसरे 
शब्दों में जिस प्रकार वस्तुनिप्ठा के श्रागे की चीज छायावाद है, उसी प्रकार 
-छायावाद के आगे की चीज रहस्यवाद है । छायावाद में जिरा प्रकार एक 
जीवन के साथ दूसरे जीवन की अभिव्यक्ति है, अ्रथवा आत्मा के साथ श्रात्मा का 
सन्निवेश है तो रहस्यवाद में आ्लात्मा के साथ परमात्मा का । एक पुष्प को देख 
कर जब हम उसे अपने ही जीवन-सा सप्राण पाते हैं, तो यह हमारी छायावाद 
की श्रात्माभिव्यक्ति हुई; किन्तु जब उसी पुप्प में हम किसी परम चेतन का विकास 
या श्राभास पाते हैं, तो हमारी यह अभिव्यक्ति रहस्यमयी भावना या रहस्यवाद 
की अभिव्यक्ति के अ्रन्तगंत होगी । यही रहस्थवाद और छायावाद का एक सूक्ष्म 
अन्तर है । फूल शौर कलियों में रहस्यवादी जीवन का कम्पन नहीं, किन्तु अपने 
'प्रियतम परम चेतन की रूप माधुरी देखता है-- 


सुमन से तेरा मधुर विकास 
कली में नव-नव अस्फुट हास | 


इसी सुमन और कलिका को छायावादी कवि आरात्मा की समान लहर से 
अनुप्रारिणित पाकर सप्राझ समझ लेता है । वह उनसे मधुरालाप करने लगता 
-है। निर्जीव को सजीव वनाकर उसी का आलिंगन पाश् माँगता है--- 


गाओ, गाओ बविहग-बालिके ! 

तरुवर से मु मंगल-गान, 

में छाया में बैठ, तुम्हारे 

| कोमल-स्वर सें कर लूँ स्नान ! 

हाँ सखि ! आओ, बाँह खोल हस 

ल्गकर गल्ले जुड़ा लें प्राण ! +पंत 
आधुनिक हिन्दी काव्योपवन छायावाद के काव्य-मलय पराग, उसकी कलि- 
ःकाश्नों के हास-विलास तथा सुधा-स्राविणी पंचम-तान से इस प्रकार आप्लावित 
है कि उसमें अन्य प्रकार के कलित-कूजन का कोई अपना स्वच्छंद श्रस्तित्व ही 
नहीं रह गया है । जीवन के सभी पहलुओं को स्पर्श करती हुई, प्रकृति तथा 
हृश्य-जगत्‌ के सभी उपकरणों को प्रराय-पाश में बाँधती हुई तथा भावों के सभी 
तारों से माधुरी स्रोत विखेरती हुई छायावाद की कविता करा-करण के साथ श्रपना 
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जीवन सम्बन्ध स्थापित कर रही है । भरत: उसकी प्रगति का एक सवाक 
चलचित्न खींचने के लिए आ्रावश्यक है कि उसके भावों के विषयों पर सरसरी 
दृष्टि से विचार करें । 
सोौन्दर्प--- 

सौन्दर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, यह मन के भीतर की वस्तु है। 
इसकी पूर्णता के लिए अंतःसत्ता की तदाकार-परिणति की आवश्यकता है। 
जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार-परिणति जितनी ही श्रधिक- 
होगी, उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुन्दर कही जायगी । सौन्दर्य काव्य का 
एक प्रधान उपकरण है । छायावाद के काव्य में भी सौन्दर्य अपनी पूर्ण कला में 
उदित हुआा है । सौन्दर्योपासक कवियों ने सौन्दर्य की प्रतिमाति नारी” जाति को 
नाना रंगों के आवरण पहना उसे अनेक कोणों से देखा है । पाश्चात्य साहित्य 
में चित्रित. (९८०-?९१७६०४१० सौन्‍्दर्य-चित्रों की मात्रा हमारे काव्य-कानन में भी 
उद्धासित हुई । अंग्रेजी का सुप्रसिद्ध सौन्दर्योपासक कवि शेली ( #लछा6ए )' 
अलौकिक सौन्दर्य के दर्शन करने के पहले नारी-रूप की उपासना सापेक्ष समझता 
था। उसकी सम्मति में जो ज्ञानलोक सुन्दर और अ्रमर है, उसकी क्षणिक आभा 
नारी में दिखाई देती है । मानवात्मा नारी रूप की उपासना कर ही, क्रमशः 
पार्थिव से अपार्थिव सौन्दर्य के दर्शव करने भें सफल-मनोरथ हो सकती है । शेली 
के प्रोमीथियस' के लिए “57०! उसके जीवन का आलोक एवं अदृश्य सौन्दर्य 


की छाया है-- 
सैड9 पाएप. फ्रडुक्क ० पा, 


5४2960ण५ 6० #€्थ्पाप् प्रटालाव; 
इसी की प्रतिमूर्तिमय भावना से पूर्ण सौन्‍्दर्य-चित्र छायावाद के सुकुमार 
कवि सुमित्रानन्दन पंत की तृलिका से चित्रित हुए हैं । कवि की प्रेयसी कवि 
की आत्मा को प्रकाशित करतेवाली ज्योति है। वह पार्थिवता का आभूषण: 
नहीं, किन्तु प्रकृति की दुलारी, नेसगिक रूप की रानी है--- 
अरुण अधरों का पल्लव-प्रात सोतियों-सा हिलता हिस-हास; 
इन्द्रधलुषी-पट से ढक गाव बाल-विद्युत का पावस लास; 
हृदय में खिल उठता तत्काल अधखिले अड्डों का मधु मास; 
म्हारी छवि का कर अनुमान 
प्रिये,, भाणोें की गआख। 
पंत जी का उल्लिखित कवितांश पथ-श्रांत नवयुवक छायावादी कवियों के 
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आादर्श-रूप में रखने के योग्य है । यदि मानव का हृदय वास्तविक सौन्दर्य का 
आस्वादन करना चाहे तो बह इस भौतिकता से परिपूर्ण विश्व के कोलाहल से 
दूर प्रकृति की श्ंगार-शाला में जाय । 00०8० ४४|रंध०४ इसी प्रकार भ्रपनी 
'प्रियतमा को प्रकृति-प्रदत्त आभूपर से सुशोभित कर वासना-लोलु प कवि-समुदाय 
के सामने लाये थे--- 

इनलण टाएली:8 फटा: ६९ (6 टीा८ाए, 

बहन डता। ग$ जी 85 छठ, 

एा्गाला जाए ३३ )0९  घाते ग्रह, 


छाट बाएले-६2 तांत ४00७. 


पंतजी ने 'चाँदनी', 'छाया', 'बीचिविलास', अप्सरा' इत्यादि कविताशों में 
-नारी-सौन्दर्य की कल्पना तो की है, किन्तु वह उतनी संजीव, सर्वा ग तथा स्पन्दन- 
शील नहीं हो सकी, जितनी निराला जी की “द्रत्‌-पूर्रिणममा की विदाई”, 'संध्या- 
सुन्दरी”, 'कविता', 'शिफालिका? श्र 'जूही की कली” में हो गई है । इन कवि- 
ताझ्रों में कवि, पंत जी के समान किसी नारी का प्रतिविम्ब नहीं देखता, वरन्‌ 
“कविता को ही नारी समझ लेता है--- 


शिलाखंड पर बैठी बह नीलांचल मदु! लहराता था-- 
मुक्त वन्ध संध्या-समीर सुन्दरी-संग 
कुछ चुप-चुप वातें करता जाता ओर मुस्कराता था; 
विकसित असित सुवासित डड़ते उसके 
कुंचित कच गोरे कपोल छ-छ कर-- 
लिपट उरोजों से सी वे जाते थे, 
थपकी एक मार बड़े प्यार से इठलाते थे । 
इन सौन्दर्य चित्रों में न तो कामुकता का विकार-चित्र है, और न उद्दीपन 
-की दृष्टि से किया हुआ काव्य-परम्परा-प्रणाली के अनुमोदन का प्रयास । उनमें 
जीवन है, आ्रांतरिकता व सौन्दर्य को स्पन्दतशीलता है, किन्तु अभी काव्य-साधना, 
“की वह प्रस्फुटित ज्योति नहीं, जो अपनी प्रेयसी के प्रति कवि-हृदय से कहला 
'लेती है--- 
तुमि मोर जीवन-मरण 
बाँघिया छो दुटि बाहु दिया। 
--रवीन्द्र 


३० , छायावाद के आधार स्तस्थ:ः 


भोौर न शनुभूति की वह तोब्ता है, जिससे परिपूर्ण होकर कवि अपनी 
प्रेयसी को अपने ही आनंद के स्वर्गीय प्रकाश से समावेष्ठित देखता है--- 
उधठ्प 27६ ई0ेवेटते, धठप 7४ जंग, 
ए पं6 (80 छठ 38 प्रई्णँँ08 
(0६ ६मवाएश6 0एछग्र 09, 2चचपें त्द8एठत 5 डा वी6 तारा7८. 
+जररैलीः 
छायावाद के काव्य में नारी-सौन्दर्य के कलात्मक तथा संयमित चित्र के 
अतिरिक्त पंकिल चित्र भी हैं। ऐसे चित्रकारों को 'रवीन्द्र” की 'उर्वज्ी” नास्ती 
कविता की पंक्तियाँ पढ़ लेनी चाहिए | उर्वशी में 'वीरांगना-सौन्दर्य” का चित्र 
खींचा है, किन्तु तो भी वह कितना निर्मल एवं संयमित है । साथ ही उनको 
जर्मन दार्शनिक 'कांद' की निम्तांकित सौन्दर्य की परिभाषा भी हृदय में धारण 
कर लेनी चाहिए--- 
फद्वपाप्र 8. बंप गड  पो))]८तएट क्राल्णाहु पाक: छवा०त $7 
8९ए८॥७] बप॑ 796ट5588 ए[ए छागि0पा, एटव80फ्रांप्हु 850 9798०६- 
28) 803ए97६02 22०७, [2९9$865 क्षपे सं री. 09]6८४४६८ मा&७7778 १६ 
38 9 (07% 06 879 07]6०६ 8ए॑००ॉँ6 607 ॥8 एपफ086 रत 80 शिए 
98 8.0. 09]6९०६ ३8 एल#टटाएटवे छांपग्रठपरा बाज ०0026ए०फ णए 
घा7॥9. 
नारी-सौन्दर्य के अतिरिक्त शिशु सौन्दर्य भी कवियों को तुलिका का विषय 
रहा है। शेक्सपियर का आर्थर' जो निर्देब वधिक के हृदय में भी पवित्र स्नेह 
का संचार कर देता है, तथा कालिदास का 'सर्वदमन' जो दुष्यंत के निराश-हृदय 
में आशा का प्रकाश फैला देता है--शिश्षु-सौन्दर्य की अ्रद्वितीय प्रतिमाएँ हैं । सूर 
के कृष्ण तथा तुलसी के राम-विषयक शिक्षु-सौन्दर्य-चित्र छायावाद के अरत्रल में 
नहीं आये । अकेले पंत में ही इसकी कुछ भलक दीखती है, किन्तु वह क्षीण्य-सी, 
नहीं के वराबर ही है । 
प्रेंक--- 
न्दर्य प्रेम का उत्पादक है। कित्तु सौन्दर्य-दर्शन में जिस प्रकार विकास 
एवं संकोच होगा, उसी प्रकार प्रेम की भिन्न-भिन्न कोठियाँ होंगी । झाधुतिक 
छायावाद के काव्य में नवयुवक कवियों की चंचल तूलिका प्रेम के जो चित्र अ्रंकित 
कर रही है, वे वास्तविक प्रेम के नहीं, किल्तु उद्दाम दारीरिक वासना के श्रशांत 
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नम्मू-चित्र हैं ॥ उनका अपना लया श्रार्श है--अतृप्ति कवि का कक हे । ु 
कोई प्रेम करके शांति चाहे तो मनुष्य-जीवच, प्रेम झौर शांति ये तीनों च जे 
साथ नहीं रह सकतीं”, किन्तु घदि विचारपूर्वक देखा जाय तो यह प्रेम नहीं, 
वासना का प्रचंड ताण्डव है, मोह का पंकिल क्षेत्र है । प्रेम जीवन की मूल प्रेरक- 
' शक्ति है। प्राणी की कोई प्रेरणा उसके अभाव में जीवित नहीं रह सकती । जैसा 
कि ऊपर वश्ित हो छुका है, सौन्दर्य की भावना पर ही प्रेम का आधार है। | 
अतः सौन्दर्य की भावना कलुषित हो जाने पर प्रेम की भावना भी कलुषित हो 
जाती है । इस स्थल पर सौन्दर्य के सम्बन्ध में एक भाव ( 069 ) स्थिर कर 
देना विशेष उपयुक्त होगा, जिसके प्रकाश में नवयुवक कवि अपनी मोह-वासना- 
पूरित अंधकार-कारा से मुक्त हो जायें--- ह 

पुप्राल बेढढएल०ण पल कागते फुल्मालाा2६९५ 470 ४6 ई4 ०४ 0६ 
86४६7८६८8 ६76 77076 ६96५ 376  ए०८शंष्डते ६0 986 928९वं प्707 
बाय उंतेल्क इतल्‍90६ए ४०६छ८ढ९० द6 ग्रांपवे 8८३ 2पव्ते प्शांग 85, 66 & 
टल्यॉगाए. 90०7 ६6 प्रबए70707ए9 ८06४ एएग्रए)डट बाते एा6 
ग्7870ए7 80. 08८ पडा वा. 89९४ प्र&. छापा टाश्य0घं०ा5ड, 77८ 
फृ्ब्पपि पिला 9९०0म68 ड्पीीमारट, बम्पे 07 & ए925४ग8 गी25], 
+6 80पा ४868 4900 6 ६7प८ फ्रछप्ेए #द्वाट८ उमप +090०76९५ +८ 
५03980प(९,---9. 7१९८१]2४० 


ऐसे सौन्दर्य की भावना ही प्रेम क्षो उच्च साइना क्र अन्यल्ष कारण 
साह्िध्य की ऐसी ही अवस्था का दिददेश उड़ रद लिन्दचिडित पंक्तियों में इस 


प्रकार करता है-- 

थी | फिला वी सांप ऊडट 555० “५:८5 >22-०३८३१६ प्रण्मते 
प 0 ०८४97688 ७फैडय ६परटर 
कर हा ०६ मच्स्टर 5४३, >ल 


परशर& 00मक्‍8टटाथा09, 553४ > 
छायावाद क काव्य में द्रेस् £ हा समझ +द्त २२ 





* ऊेए अडपल खचित्र मा हे, जाया संसार क 
किसी भी प्रेम-चित्र से समादता स्पिन ऋन्के कै सपथ्य हैं। कद ने ऋपने आरती 
प्रेमिका के योग्य उपासक ददाने के लिए, >८ कप पवरिक जदत में रह्टनमार 
के विकारों को जला द्वि छ--- 

जो पद् दझ्म >८+ --+... ८: ५. 

या] कुद्ध बाल्मा स्‍व्च्शिद्र आए 3 े आाब्ट झा झूए़ 


यह जलन राज है. न््च ह _ 
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प्रेम की पवित्रता पर एक बार वासना का अधिकार हो चला था, कि कवि 
-का भोला हृदय पीड़ित हो गया--- | 


कर्मी तो अब तक पावन प्रेम नहीं कहलाया पापाचार, 
हुई मुझको ही मदिरा आज, हाय, क्या गंगा-जल की धार ! 
प्रेम के शान्‍्त धवल प्रदेश पर उद्याम शारीरिक आकर्षण, श्रशान्ति, उद्देंग- 
"पूर्ण बासना का आक्रमण देखकर कवि का हृदय वेदना से परिपूर्ण हो जाता है, 
एक करुण-क्रंदच उसकी निःश्वासों पर चढ़कर वायु में मिल जाता है--- 
प्रणय की महिसा का मधु-सोद; नवल सुषमा का सरल विनोद | 
विश्व-गरिमा का जो था सार; हुआ वह्‌ लघिसा का व्यापार || 
+अ्साद 


नवयुवक सुकुमार कवि के हृदय में अज्ञात रूप से प्रेम की तीन्न अनुभूति की 
-उद्भावना हुई; भावावेश में कवि अपने को सम्भ्नाल नहीं सका, वह ग्रुक होकर 
अपने हृदय में इधर-उधर टटोलने लगा--- 
बताओँ मैं कैसे सुन्दर ! एक हूँ सें तुमसे सब भाँति! 


कौन हो तुम डर के भीवर बवाऊँ में कैसे सुन्दर ! 
+-पंत 
इसी आत्मानुभ्ृति की तीक्ता में-सावों के प्रसृत कवि के हृदय से विखर 
प्राण ! प्रेम के मानस में-- 
मुझे व्यज्न-सा हिल कर अविरल शीतलता सरसाने दो ; 
अपने मुख से जग-चिन्ता के श्रम-कन सदय सुखाने दो । 
प्रेम का पागल कवि अपनी प्रेमिका को इसी प्रकार बुलाता है--- 
तूमि रे नीखे हृदय मम 
निविड़ निश्चत पूर्णिमा-निशीयिनी सम । 
सम जीवन यौवन 
सम अखिल सझुवन, 
तूमि भरिवे गौरवे निशीथिनी सम । का 
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जागिबे एकाकी 
तब करुण आँखि 
तब अंचल-छाया मोरे रहिबे टाकि। 
सन दुःख बंदन 
मम सकल स्वपन, 
तूमि भरिवरे सौरभ निशीथिनी सम । 
---र वी न्द्र 
कितनी व्यापकता है, इस प्रेम में ! कितनी श्रद्धा और विश्वास है ! 


पंत जी की मिम्वांकित पंक्तियों में प्रेम का ऐसा ही सुन्दर पावन चित्र 
मिलता है--- 


जब मेरा चिर-संचित प्यार 

मुझे डबाता है गंभीर, 
द्रोह-मदन, मद का सल मेरा धो देता है जब हृग-नीर ! 
तब मेरे सुख का अनुमान, क्या तू कर सकती है प्राण ! 


नेंदना और निषाद-- 


(00७7 $जश९०८(:6४: 80788 276 ६7086 
प्रणाली ता इ4त0658: ं0प्रशत8 


->-शैली 

वेदवा जीवन की मूल रागिनी है। सदैव से ही कवि-कंठ की मधुर स्वर- 
लहरी वेदना से सिंचित रही है । क्रौंच पक्षी की अंतस्तल की करुण निःस्वास से 
वेदता-विह्लल होकर श्रादि-कवि ने प्रथम कविता-कामिनी को पाथ्थिव संसार में 
अवतीर्ण किया था। यूरोप के मनीषी-कवि “दांते” की प्रेयसी इस अनंत रूपात्मक 
संसार को छोड़कर उस अंनत लोक की निवासिनी बन गई, उसी क्षण से 'दाँते की 
आत्मा कविता का सवाक्‌ चित्र बन गई। उसने आ्राहों की भीषणा प्रज्वलन से 
आहत होकर यूरोप के काव्य-साहित्य में भीषण बवंडर उपस्थित कर दिया। 
सारा यूरोप अपनी सजल नेत्रों की छलछल में तथा अ्रतल-स्पर्शी निःश्वासों में 
कहता था---/#फ्रंछंड | एप 876 खं। फोएडंपफा ! छेपा 76ं8:078 77० 


ग्राएडटॉई ब्यते 79 50०पी, संप्वार के अद्वितीय उपन्यासकार विक्‍टर ह्यूगो का 
रे 


हि छायावाद के आधार स्तम्भ 


चरित्र-चित्रण हृदय में एक क्रांति-सी; एक मधुर टीस-सी क्यों मचाने लगता 
है ? कारण वही कि ह्यगो ने मानव जीवन में प्रवाहित एक श्रलक्षित वीणा 
की स्वर-लहरी को प्रत्यक्ष स्वहूप प्रदान किया है । 
आधुनिक हिन्दी-काव्य की छायावाद-धारा की कलकल-ध्वनि में भी वेदना 
का एक हृदय-स्पर्शी संगीत मिला हुआ है, जो अवाधगति से मानवात्मा की करुणा- 
वृत्ति में जागृति का कम्पव भर रहा है, एक मधुर स्पन्दन उत्पन्न कर रहा 
है। प्रेययी की निष्ठुरता से कवि का हृदय भग्न होकर कैसी तप्त उसासें 
निकालता है--- 
देख रोता है चकोर इधर, वहाँ 
तरसता है ठृपित चातक बारि को, 
वह मधुप बिंध कर तड़पता है, यही 
नियम है संसार का, रो, हृदय रो ! 
++पंत 
इसी प्रकार प्रेमिका के सलज्ज मौन के आधात से विश्येखल कवि के हृदय 
की वीणा सिसकियों की ध्वनि में मंकृत हो उठती है--- 
आह ! कितने विकल-जन-सन मिल चुके ; 
हिल चुके, कितने हृदय हैं. खिल चुके ! 
तप चुके वे ग्रिय-व्यथा की आँच में 
दुःख उन अचुरागियों के मिल चुके। 
क्यों हमारे दी लिए वे मौन है! 

--निराला 
इसी प्रकार की करुण सिसकियों में शेली' का हृदय फूट पड़ता है--- 
48८ए४ ४४८ #793ए९ दाठशा €०८)। 0067, 

76 2 एहंडॉटए दायते.. & 97008967 
दुखी-हृदय को, अपने चारों ओर सुख का स्रोत वहता देख, अपना अभाव 
और भी वेदनाप्रद हो जाता है-- 
मघुमालतियाँ सोती थीं, कोमल डपथान सहारे । 
सें व्यर्थ प्रतीक्षा लेकर गिनता अस्वर के तारे ॥ 
यह वेदना कालान्‍्तर में निराशा का रूप धारण कर लेती है | इसी निराशा 


ग़्याबाद की व्यापकता ३ 


: कवि-हृदय भार-स्वरूप वन जाता है । वह विवशता में वँधकर व्याकुल हो रो 
'ठता है--- 
मेरे दुःख में प्रकृति न देती क्षण-सर मेरा साथ ; 
उठा शून्य में रह जाता है, मेरा मिक्षुक हाथ । 
--“रामकुमार वर्मा 
पाथिव घात-प्रतिघातों से निरन्तर निराशा का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, 
उसका भार मानव-शक्ति हारा वहन नहीं किया जा सकता । कवि आाक्रान्त हो 
ता है--- 
नहीं सहा जाता अब देवि, 
असफलता का यह भीपण सार ! 
“-भेगवतीचरण वर्मा 
महाकवि 'शेली' भी इसी प्रकार श्रसफलताश्रों, वेदनाश्रों के भार से दवा 
त्राता है; किन्तु वह अकर्मरय वनकर प्रलाप ही नहीं करता, वह उससे मुक्त 
गेने का प्रयत्न करता है--- 
(9 [४ छाल 88 9. ४०ए९, 2 का, 2 ९0०७० 
]427 चए०ा 86 075 ० पर, 7 शाढ्टव |! 


जिस प्रकार चिशा के अंधकार में व्यक्तिगत भेद-भाव नष्ट हो जाता है, 
उसी प्रकार दुःख की छाया पड़ने पर सभी अपना भेद-भाव भूल जाते हैं । दुःख की 
भात्रना ही ऐसी वृत्ति है जो मावव को परस्पर सहानुभूति के एक तार से बाँध 
देती है । “मनुष्य सुख को अकेला भोगना चाहता है, पर दुःख सबको बाँटकर । 
विश्व-जीवन में अपने जीवन को, विश्व-वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार 
मिला देता जिस प्रकार एक जलविंदु समुद्र में मिल जाता है--यही कवि का 
सोक्ष है। व्यक्तिगत सुख विश्व-वेदना में घुलकर जीवन को सार्थकता प्रदान 
करता है, किन्तु व्यक्तिगत दुःख विश्व के दुःख में घुलकर जीवन को शअ्रमर॒त्व” । 
दुःख के इस सिद्धांत की अ्रन्वेषक महादेवीजी इसी भाव को निम्न पंक्तियों में इस. 
प्रकार व्यक्त करती हैं--- 


उससें मर्म छिपा जीवन का 
एक तार अगशणित कम्पन का 
एक सूत्र सवके बन्धन का; 


२४. छायावाद के आधार स्तस्थ 


चरित्र-चित्रण हृदय में एक क्रांति-सली; एक मधुर टीस-सी क्यों मचाने लगता 
है ? कारण वही कि हागो ने मानव जीवन में प्रवाहित एक अलक्षित वीणा 
की स्वर-लहरी को प्रत्यक्ष स्वरूप प्रदान किया है । 
आधुनिक हिन्दी-काव्य की छायावाद-धारा की कलकल-ध्वनि में भी वेदना 
का एक हृदय-स्पर्शी संगीत मिला हुआ है, जो अ्रवाधगति से मानवात्मा की करुण- 
वृत्ति में जागुति का कम्पव भर रहा है, एक मधुर स्पन्दव उत्पन्न कर रहा 
है। प्रेययी की निष्ठुरता से कवि का हृदय भग्न होकर कैसी तप्त उसासें 
निकालता है--- 
देख रोता है चकोर इधर, वहाँ 
तरसता है हृषित चातक वारि को, 
बह मधुप विंध कर तड़पता है, यही 
नियम है संसार का, रो, हृदय सो ! 
“पंत 
इसी प्रकार प्रेमिका के सलज्ज मौन के श्राधात से विश्वृंखल कवि के हृदय 
की वीणा सिसकियों की ध्वनि में ऋंकृत हो उठती है--- 
आह ! कितने विकल-जन-मन मिल चुके ; 
हिल चुके, कितने हृदय हैं खिल चुके ! 
तप चुके वे ग्रिय-व्यथा की आँच में 
ख उन अजु॒रागियों के मिल चुके। 


क्यों हमारे ही लिए वे मौन है! ह 
-+निराला 


इसी प्रकार की करुणा सिसकियों में शेली” का हृदय फूट पड़ता है--- 


शइढाज छल 9976 ा0एए7ए ९०० 0०॥४०7, 
६6. 28 इंड४#67% व्वातं. 8 97067. 


दुखी-हृदय को, अपने चारों ओर सुख का स्लोत वहुता देख, अपना अ्रभाव 
आर भी वेदनाप्रद हो जाता है--- 
मघुमालतियाँ सोती थीं, कीमल उपधान सहारे । 
में व्यर्थ अरतीक्षा लेकर गिनता अस्चबर के बारे ॥ 
यह वेदना कालान्तर में निराशा का रूप धारण कर लेती है । इसी निराशा 


छायावाद की व्यापकता ३५ 


से कवि-हृदय भार-स्वरूप बन जाता है । वह विवशता में वेंधकर व्याकुल हो रो 
उठता है--- 


मेरे दुःख में प्रकृति न देती क्षण-भर मेरा साथ ; 
७० हे ० 
उठा शून्य में रह जाता है, सेरा मिक्षुक हाथ । 
--रामकुमार वर्मा 
पाथिव घात-प्रतिधातों से निरन्तर निराशा का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, 


उसका भार मानव-शक्ति हारा वहन नहीं किया जा सकता । कवि शाक्रान्त हो 
जाता है--- 


नहीं सहा जाता अब देवि, 
असफलता का यह भीपण भार ! 
--भगवतीचरणा वर्मा 
महाकवि शेली” भी इसी प्रकार अ्रसफलताश्रों, वेदनाश्रों के भार से दवा 
जाता है; किन्तु वह श्रकर्मएय वनकर प्रलाप ही नहीं करता, वह उससे मुक्त 
होने का प्रयत्न करता है--- 
(ए0 वंकि या 38 & ७०ए०९, 8 762, 2 0070 
३७) चएणा पा6 ६४078 ० 76, 7 फी6टत ) 


जिस प्रकार निशा के अंधकार में व्यक्तिगत भेद-भाव नप्ट हो जाता है, 
उसी प्रकार दुःख की छाया पड़ने पर सभी अपना भेद-भाव भूल जाते हैं । दुःख की 
भात्रता ही ऐसी वृत्ति हैं जो मावव को परस्पर सहानुभूति के एक तार से बाँध 
देती है | “मनुष्य सुख को अकेला भोगना चाहता है, पर दुःख सबको वाँटकर । 
विश्व-जीवन में श्रपने जीवन को, विश्व-वेदना में श्रपनी वेदना को इस प्रकार 
मिला देना जिस प्रकार एक जलबिंदु समुद्र में मिल जाता है--यही कवि का 
मोक्ष है । व्यक्तिगत सुख विश्व-वेदना में घुलकर जीवन को सार्थकता प्रदान 
करता है, किन्तु व्यक्तिगत दु:ख विश्व के दुःख में चुलकर जीवन को अ्रमरत्व” । 
दुःख के इस सिद्धांत की अन्वेषक महादेवीजी इसी भाव को निम्न पंक्तियों में इस 
प्रकार व्यक्त करती हैं--- 
उससें मर्म छिपा जीवन का 
एक तार अगशितव कम्पन का 
एक सूत्र सबके बन्धचन का; 


३४: छायावाद के श्राधार स्तम्भ 


चरित्र-चित्रण हृदय में एक क्रांति-सली; एक मधुर टीस-सी क्यों मचाने लगता 
है ? कारण वही कि ह्यूयो ने मानव जीवन में प्रवाहित एक श्रलक्षित वीणा 
की स्व॒र-लहरी को प्रत्यक्ष स्वरूप प्रदान किया है । 
आधुनिक हिन्दी-काव्य की छायावाद-धारा की कलकल-ध्वनि में भी वेदना 
का एक हृदय-स्पर्शी संगीत मिला हुआ है, जो अवाधगति से मानवात्मा की करुण- 
वृत्ति में जागृति का कम्पन भर रहा है, एक मधुर स्पन्दन उत्पन्न कर रहा 
है। प्रेयसी की निष्ठुरता से कवि का हृदय भग्त होकर कैसी तप्त उसासें 
निकालता है--- 
देख रोता है चकोर इधर, वहाँ 
तरसता है ठृषित चातक बारि को, 
बह मधुप बिंध कर तड़पता है, यही 
नियम है संसार का, रो, हृदय रो ! 
“पंत 
इसी प्रकार प्रेमिका के सलज्ज मौन के झ्राधात से विश्युंखल कवि के हृदय 
की वीणा सिसकियों की ध्वनि में मंकृत हो उठती है--- 
आह ! कितने विकल-जन-मन मिल चुके ; 
हिल चुके, कितने हृदय हैं. खिल चुके ! 
तप चुके वे ग्रिय-व्यथा की आँच में 
दुःख उन अनुरागियों के मिल चुके। 
क्यों हमारे ही लिए वे मौन हैं! 
++मिराला 
इसी प्रकार की करुणा सिसकियों में 'शेली' का हृदय फूठ पड़ता है-- 
0॥१5९०० छए९ क8ए७ [ंद्रा0जचाए €ब्दी! 06०7, 
4.76 2 इअं5६667 छाए 8 970:707:, 
दुखी-हृदय को, अपने चारों श्लोर सुख का स्रोत वहता देख, अपना अभाव 
ओर भी वेदनाप्रद हो जाता है-- 
मधुमालवियाँ सोती थीं, कोमल उपधान सहारे । 
में व्यर्थ प्रतीक्षा लेकर गिनता अम्वर के तारे || 
यह वेदवा कालान्तर में निराशा का रूप धारण कर लेती है | इसी निराशा 


छापावाद छी व्यापदता £24 


क्ः श, 


से कविनाइय भार-रदशा बस जाता है । यह विमयता में चेंपकर ध्या 


६ ४७ ह। 
कर 
न्क्नि 
का 
हि 
नी 


उठता है-- 
के हा हि के 
मर दुःग् में प्रकृति न देती चग-भर मेरा साथ ; 
उठा घनन्‍्य में रा जाता है, मेरा मिछुझ दावे । 
“|चामदुमार थर्मा 
पराथिद पात-प्रतियातों से हिख्थर विद्यशा का छेत्र बिखतुत दो जाता है 
उसका भार मानव-भक्ति दाद घास दी किया था सकता । कवि झाकासत हो 
जाता है--- 
नहीं साहा जाता अब देथि, 
झछसफलता वतन यह भीषण भार ! 
महाकवि 'शेली' भी इसी प्रकार श्रमफलताओं, बेदनाश्नों के भार ने देख 
जाता है; किन्तु बह प्रकर्मं रथ बदकर प्रताप ही नहीं करता, बह उससे सुन, 
होने का प्रयस्‍्ल करता है-- 
0क् पर ग्राट 88 9 ऋषदराएट, 3 वैल्ता, 9 टीणात 
3 8 चए०ण गाल प्रोठाया$ ्ी वि, 9. छाटल्त | 


जिस प्रकार निना के अंधकार में व्यक्तिगत चेद-भाव नप्ट हो जाता ई 


५9 +$ है कि 
उसी प्रकार दुःख की छाया पड़ने पर सभी अपना भेद-भाव भूल जाते हैं । दस की 
भावना ही ऐसी वृत्ति है जो मानव को परस्पर सह नुर्भा के गया तार से दाधि 
देती है । “मनुष्य सुख को श्रकेला भोगना चाहता है, पर दृश्य सबको बटिफार | 


विश्व-जीवन में अपने जीवन को, विश्व-वेदना में श्रपनी वेदना को इस प्रकार 
मिला देना जिस प्रकार एक जलबिंदु समुद्र में मिल जाता ;-यद्ा हढि का 
मोक्ष है। व्यक्तिगत सुख विश्व-वेदना में घुलकर जीवन को दा्धगदा प्रदान 


करता है, किन्तु व्यक्तिगत दुःख विश्व के दुःख में घुलकर जीएद मो >मरूबा | 
दुःख के इस सिद्धांत की ब्रन्वेषक महादेवीजी इसी भाव की विम्द परल्धयों में झस 


प्रकार व्यक्त करती हैं--- 


न मी कप पा द्विपा / ञ्जीः 

उसमे मर्म छिपा जीदन दा 
हट घर] 35 माय 

एक तार अयाशन सस्‍्पन दा 
एक सूत्र संबक्ष बअन्यम कआ: 


तक 
रा ही 
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लघु मानस में बह असीम जग को आमंत्रित कर लाता। 
दुःख की उपयोगिता उनके भावता-क्षेत्र को इतना परिपूर्ण कर देती है कि 
उसमें सुख के लिए कुछ भी स्थान नहीं रह जाता । दुःख के पक्ष को प्रबल सिद्ध 
'करने में सुख के प्रति उनके हृदय में लघुता और निष्प्रयोजवीयता के भाव उत्पन्न 
हो जाते हैं-- 
सुख आता प्यासों के पग घर 
रुद्ध हृदय के पट लेता कर 
गवित कहता मैं सधु हूँ मुझसे पतकड़ का क्‍या नाता ! 
पंत जी के हृदय से भी दुःख के प्रति बड़े ही मासिक उद्गार उद्भूत हुए हैं--- 


दुख इस मानव आत्मा का रे नित का मघुमय भोजन 
दुख के तम को खा-खाकर भरती प्रकाश से वह मन । 
अपनी डाली के काँटे नहीं वेघते अपना वन 
सोने-सा उज्जवल बनने तपता नित प्राणों का धन । 


ग्रे” भी इसी प्रकार पंतजी के साथ स्वर मिलाता है--जव वह अपने 
अनुभव को निम्न शब्दों में चित्रित कर देता है--- 

५07709, ६76 ६७6: ० पवढ प्रपपक्षण 977885६ | 

किसी-किसी कवि को तो सुख से इतनी विरक्ति तथा दुःख से इतना प्रेम 
हो गया है कि वे उसको हृदय के कंज में मृग-छौना-सा पालते हैं--- 


मेरा दुख हत्यारे जग का बन जाये न खिलौना सा ; 
इस भय से उर के कुजों में छिपा रखा झग-छोना-सा । 
इस प्रकार आधुनिक काव्य-साहित्य में छायावादी कवियों ने विपाद और 
बेदना का जो अवाध-स्रोत बहाया है उसमें अ्रन्य विषय पूर्णतया डूब-से गए हैं। 
कवि श्रेष्ठ 'शेक्सपियर” के डब्दों में वे अश्रु के ठटलमल-हृत्य को हास के मधुर 
लास से अधिक मनोहर मानते हैं--- 
4 फिलथपराफाड ९278 876 ॥0एट67 क279 67 शगा[65, 
वेदना, विषाद, करुणा, आँसू की अलुभृत्ति में इस काल में जो कलात्मक 
चित्र अंक्रित किये गए हैं, ये हिन्दी-साहित्य की अमूल्य रत्न-लड़ियाँ हैं । कण्णा के 
व्यापक प्रभाव को दृष्टि में रखकर पंतजी का कवि श्रार्द-वाझी में कह उठता है-- 
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आँसू की आँखों से मिल भर ही आते हैं लोचन 


००० ०० # 


दखदावा से नव अंकुर पाता जग-जीवन की बने 


करुणाद्र विश्व की गर्जन बरसाती तव-जीवन-कार्य । 

प्रसाद” जी की करुणा तो उनकी सर्वस्व है । निरावा हा हे है 

कोमल भर सुकुमार नहीं, किन्तु उनमें एक आाह-सी, एक मंदिओं ला 

सजीव टीस है, जो वरवस करुणा से आँखें सनत कर देगी 7 हा 
विधवा! और 'मिक्षुक' में उतकी स्व॒र-लहरी के परइन्गाय मे, ह 


करुणा इस प्रकार घुली पड़ी है कि वह उसकी आत्मा, छत /। ' 
भारत की विधवा” की निम्न पंक्तियों में कितना इक्चाा 577 “ *। 


बह इष्टऋव के मनि दर भी पृलान 
वह दीप-शिखा-सी शान्त भाई मई? ४ 


् 


. किक 


हे तरु की छुटी वर ही नताली 5 


दुलित सारत की ही ४ 


उस करुणा की सरिता ई २तित 57 ४ 
लघु दूटी हुई कुटी का मोद 

अति छिन्न हुए भीगे दंत मे बन 7 

दुख र्खेः सूखे छ पर डबल पड पर 

बह दुनिया की नहतों हे ८ 77४ 


११ 


5९ 


ढुख घुनता हूँ बना 7 - 
निश्चत्न सनीर, 
सरिता क्ष ई न्‍ते (“० ++ - 
हि 
जीनन ज।(ए 8:87 +- गी 
4 रन 
पि0 गाया दर +- + +मक 
$6 8806 [:2: घन + » » से ऊब 
पे ४ैंच-एगतु के 
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सम्बन्ध में लिखा था--उसका जन्म-स्थाव आत्मा है; भ्रतः जिस रचना 
का सर्वस्व आत्मा नहीं, वह कविता वहीं । कवि न तो सदुपदेश देता है और व 
लेता है । वह अपनी आत्मा को जानता है । इसी में वह अपना आत्म-गौरव 
समभता है । इस श्रात्म-गौरव के साथ उसकी सहानुभृति अनन्त है। इसी 
भाव के कारण वह विश्व को अपने मे और अपने को विश्व में देखता है । इस 
प्रकार कवि जगत्‌ और जीवन का एक बड़ा उत्तरदायी समालोचक है। 
अपने अतुभव से, भावना से, कल्पना से वह्‌ जगत्‌ और जीवन पर एक आलो- 
चनात्मक दृष्टि डालता है। जीवन के सभी पक्षों की अनुभूति के निमित्त अपने 
हृदय को चह खुला रखता है । जीवन के प्रत्येक तत्व में, प्रय्ेक मनोविकार में, 
हु घुसकर उसके एक-एक करा को टटोलता है, और अंत में अपनी साधना 
से सनन्‍्तृष्ट होकर उनके चित्र खींचता है ।? 
हिन्दी के छायावादी कवियों की दृष्टि भी पर्याप्त रूप में जीवन और जगत्‌ 
की समस्याग्रों पर गई है । फल-स्वरूप अ्रनेक ऐसे सुक्ताकरा प्रकट हुए हैं, जो 
साहित्य की स्थायी सम्पत्ति! में सन्निविष्ठ किये जा सकते हैं । 
जीवन सुख-दुख, हास-विषाद, प्रेम-घुणा की आँख-मिचौची है।न तो 
जीवन पूर्रातया सुख ही है और न*पूर्णातया दुख ही । सुख-दुख ज्ञीवन-पक्षी के 
दो पंख हैं, जिनसे वह इस अनन्त विश्व में साधवाशील होकर जोवन के, आत्मा 
के सत्य को खोजता फिरता है। कविवर पंत जी इसी को इस प्रकार 
स्पष्ट करते हैं--- 
सुख-ठुख के मधुर मिलन से यह जींबन हो परिपूरन ; 
फिर घन में ओमकल हो शशि औ शशि में ओमल्न हो घन | 
यदि जीवन के प्रत्येक पक्ष में, प्रत्येक स्थिति में उल्लास की ही सुधा- 
खस्राविणी रागिनी बजती रहेगी, अथवा जीवन के पग-पग पर दुःख के अश्रु ही 
वघिखरा करेंगे तो वह जीवन भी एक भार-स्वरूप हो जायेगा--- 
अपने मधु में लिपटा पर कर सकता सधुप न शुरूजन, 
करुणा से भारी अन्तर खो देता जीव-कम्पन | 
--पंत 
प्रसाद” जी ने भी इसी भाव को इस प्रकार व्यक्त किया है--- 
लिपटे सोते थे मन में सुख-दुख दोनों ही ऐसे; 
चन्द्रिका अँधेरी मिलती मालती कुंज में जैसे । 
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# ५. बे 


दिवी जी जीवन को हर्प-प्रधात अ्ववा हर्ष झ्लीर बिधाद कं सॉस्गलव 
मानने की अपेक्षा उसे चेदवा-प्रवान मागती हु | आने इसे सिद्धांत में 
वे तवागत भगवान्‌ हुंद के दगने से प्रभावित हुई प्रतीत होती; बन 
बुद्ध की भाति वे संचार की उत्तत्ति को दी दुः्ससय गादती पी बरतुग्रों 
में वे उत्त अ्ननन्त दिपाद का हो प्रतित्रिग्य देसती है-- 


विकसते सुस्माने को फूल, उदय होता छिपने को चन्द्र 
शून्य धोने को भरते मेब, दीप जलता छोने का मसन्दर ; 


# 5 


यहाँ कंसका अनन्त यात्रन ! 
प्रसादा का कवि-हृदय जीवन की नश्वरता द्वथा लगाभंगरता का ध्यान 
कर ही विकल मुझ्त फेर लेता ६-- 


सद कहो कि यही सफलता कलियों के लघु जीवन की ; 
मरकन्द्-भरी खिल जाते, तोड़ी जाबें; बे-सन की । 


हम जीवन को सारझ्प में ग्रहण कर सकते हैं, ससारहय में नहीं, क्योंकि 
जले कै 5 सरिता के युगल पुलिनों की भांति उसके जांवन से एक भिन्न 
वस्तु हैं; जीवन का तो एक और ही शाइवत अस्तित्व है--- 


अस्थिर जीवन का सुख-ढुख, जीवन ही सत्य; चिरन्तन ! 
सुख-दुख से ऊपर सन का जीवन ही रे अवलम्बन ! 
आधुनिक छायावादी कवियों का वैराग्य में श्रथवा जगत कै कार्य-क्रम से 


उदासीनता में विश्वास नहीं, वरन्‌ कर्म में विश्वास है । मुक्ति की अपेक्षा जीवन 
के बन्चनों में उनकी अ्रधिक आस्था है-- 


जीवन के नियम सरल हैं, पर है चिरगृढ़ सरलपन; 
है सहज मुक्ति का सधुक्षण; पर, कठिन मुक्ति कां वंधन । 


इसी प्रकार का भाव रवीन्द्र की 'स्वर्ग से विदा! 
प्रकार अँगरेजी का प्रसिद्ध विचारक कवि व्राऊनिंग” अपने 
काव्य में श्रपने हृदय की वृत्तियों को चित्रित करता है । वह 


गया, स्वग के अस्तित्व में ग्लानि का भाव उदित हुआ, 
लिए व्याकुल हो गया--- 


में मिलता है । इसी 
हि८एाथा नामक 
स्वर्ग के सुख से ऊब 
वह पाथिव-जगत्‌ के 


हर छायावाद के आधार स्तम्भ 


7 ए९877९पएं [067 70 इफाला688 >रपा दीटएटा०2 
क्र मांग ०0 फरमए . 

प्रफ्रॉएण० 37६ 9280, 9७0०॥97 , 

पिपएछ 99०6 ६0 ९०7६४, 


महादेवी जी भी इसी प्रकार अपनी रागिनी गाती हैं--- 


क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार ? 

रहने दो हे देव ! अरे यह मेरा सिटने का अधिकार ! 

मेरे छोटे जीवन भें, देना न दृप्ति का कण भर। 
कर्म-योग में विश्वास के साथ कवियों को फल की आकांक्षा नहीं । उनका 
सिद्धान्त है--'कर्मसयेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।! निम्न पंक्तियों में यही 

भाव है--- 

इस अचल जितिज-रेखा से, तुम रहो निकट जींवन के; 

पर तुम्हें पकड़ पाने के; सारे प्रयत्न हों फीके | 
--महादेवी 


उठ-उठ लहरें कहती यह, हम कूल विलोक न पावें; 
पर इस उमंग में बह-वह नित आगे बढ़ती जावे । 
“+पत 
इन साधनाशील तथा विश्व-प्रिय हुदयों के श्रतिरिक्त एक बड़ी संख्या उन 
कवियों की भी है जो संसार की ज्वाला से, वेदनापुर्ण स्थिति से व्याकुल होकर 
एक नये ही लोक में जाता चाहते हैं--- 
हमें जाना है. जग के पार--जहाँ नयनों से नयन मिलें; 
ज्योति के रूप सहस खिलें, सदा ही बहती नव रस-घार; 
वहीं जाना इस जग के पार । 
++निराला 
एक श्रेणी के कवियों के हृदय में संसार की इस श्रशान्ति, उद्देग, विश्यंख- 
लता के प्रति क्रोव का एक वंडर छिपा पड़ा है । वे संसार का अस्तित्व ही 
मिटा देना चाहते हैं। अपनी वेदनापूर्ण स्थिति से वे इतने क्रोधित हैं कि शेप 
संसार की उनको कुछ चिन्ता नहीं । थे प्रलय को सिमन्नरित करते है-- 
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ही] 


गगन पर घिरो मंउलकार ! अवबनि पर गिरो वञसम आज 
गरज़ कर भरो रुद्र हुकार, यहां पर करो नाश का साज : 


>+-भगयतीचरगा वर्मा 


नमक 


प्रकृति-- 

श्रापुनिक छायावादी हिन्दी कवियों ने प्रकृति की गोद में किलोले करके 
उसका बड़ा ही कलापूर्ण दृश्य चित्रित किया है। जिस प्रकार श्रंग्रेज़ी की 
रोमांटिक कविता ने निश्चित प्रकृति के धन्तस्तल में प्रवेश कर उममें श्रमर-सीन्दर्य, 
झ्लौकफिक रहस्य तथा जीवन के मघुर सम्बन्ध से संश्लिप्ट लिम्र श्रैंकित किये हैं, 
उसी प्रकार वर्तमान छायावाद की पारा के कषियों ने नी शैली! के स्वर-में- 
स्वर मिलाकर गाया है--- 

वे इ्ाए ० चोर वैश्ञाटा प्र 5075, 

3 इ्थाएु छ पीट त5टतेंकी 6070; 

खाते छा कट8एटा-णापे घी एुंत00। ४४४78, 

आते ]0ए९, गये तेल्की, शागवते 97॥॥. 

हिन्दी-साहित्य का प्रकृति का सलोना सुकुनार कवि भी प्रकृति से इसी 
प्रकार मधुरालाप करता हे--- 


सिखा दो न अयि सधुप-कुमारि, सुरीक्षे अपने मीठे गान, 
कुसुम के चुने कटोरों से करा दो ना कुछ-छुछ सधु-पान । 

फिर तो प्रकृति का वह इतना दुलारा श्लौर परिचित प्राणी हो जाता है कि 

वह उसी के साथ खेलता है, कलरव करता है, उसी में मिल जाता है । उसे 
ऐसा प्रतीत होता है कि इन पक्षियों को भी उसी ने गान सिखाया हो--- 


विजन-बन में तुमने सुकृमारि, कहाँ पाया यह मेरा गान ! 

मुझे लीटा दो विहग-कुमारि सजल मेरा सोमे-सा गान । 
न-पंत' 
पंत जी ने 'बादल!, चाँदनी', "नौका विहार', 'एक तारा', 'छावा', शीर्षक 
कविताओं में प्रकृति के बड़े ही संलिष्ट चित्र निर्माण किये हैं, जिन पर हिन्दी 
को गर्व और गौरव है। “निराला” जी की 'जुही की कली”, संध्या सुन्दरी”, 
बोफालिका! तथा “यमुना के प्रति! कविताओं में प्रकृति-चित्रण एवं प्रकृति 
पर्यवेक्षण चातुरी की जिस अद्वितीय प्रतिभा के दर्शन होते हैं; वह हिन्दी के लिए: 
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एक सौमास्य की वस्तु है तथा उससे निर्मित चित्र संसार की किसी भी उच्च 
“कला एवं साहित्य के सम्युख रखे जा सकते हैं | इलाचन्द्र जोशी की 'विजनवती', 
अथमवर्षा', मधुवन का माली! कविताओं में प्रकृति के मर्मों का मननशील 
रहस्थोद्घाटव है--- 

बह सरिता की कलित ललित गति 

सागर का फेनिल . कल्लोल; 

उपचन की वह मसद मसादकता; 

कानन का मर्मर हिल्लोल ! 

सधु आसव से गंध विधुर वह 

मलयानिल का महदिरोध्वास; 

उच्छुल्ल फेनिल जलधि विल्ोड़ित 

पुवैया का सजल  उसास। 


महादेवी जी का प्रकृति के साथ तादात्मय अपनी सुषमा में अनन्य है। 
प्रकृति के माववीकरण के उनके चित्र अत्यंत मनोरभम हैं । 

भाव और विचार की इस नवीनता तथा अलौकिकता के साथ आधुनिक 
हिन्दी साहित्य में छायावाद के द्वारा प्राचीन परम्परा के प्रति क्राँति और विद्रोह 
की अग्नि भी प्रज्ववलित हुई | इसका स्पष्ठ स्वरूप काव्य-शैली के कलेवर में 
देखा जा सकता है। प्रबन्ध-काव्य की परम्परा अतुल उदासीनता में ट्ब-सी 
गई है तथा उसके स्थान पर गीति काव्य का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। 
'प्रसाद”, “निराला', पंत? ने सर्व प्रथम बंगला साहित्य और अ्रेंगरेजी साहित्य 
-की गीति कला से प्रभावित होकर हिन्दी काव्य-साहित्य में एक ऐसी लहर 
आलोड़ित कर दी कि उसमें समस्त अन्य दैलियां मिलकर अपना श्रस्तित्व खो 
बैठीं तथा गीति-काव्य कला ही भश्राधुनिक कविता की मुख्य घारा रह गई । गीति- 
काव्य का नेतृत्व मुख्यतया महादेवीजी से किया, उसके गीतों की मधुरता एवं 
“रमणीयता अन्यन्न नहीं है । 

कालिदास और तुलसी की शब्द चित्र-कला अ्रतीत के गर्भ में विलीन होकर 
-नष्ट-सी हो गई थी । यमक, श्लेप-अनुप्रास आदि के साथ कुशल चित्रकारों का 
भी हमारे काव्य साहित्य में प्रादुर्भाव हुआ । 'शेली' का आ्रांतरिक चित्र निर्माण 
पंत का मुख्य विषय बने गया । उन्होंने मुद्रा, स्थिति तथा भाव अभंगिमाश्रों का 
ऐसा चित्रण किया कि जो स्वयं वोलकर बिना प्रयास के ही अपना स्वरूप 
अपप्ट कर देता है--- 
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गहरे धुधले धुले साँबले मेघों से मेरे भरे नयन । 
निराला के शब्द चित्र तो हिन्दी-साहित्य की स्थायी सम्पत्ति हैं। वस्तुओं 
के अंतराल तथा वाह्य स्थिति का उनका प्रत्यक्ष-दर्शन एवं शिल्प-क्रौशल उनके 
चित्रों को चेतन-जैसा सवाक्‌, सम्राण तथा सरल वना देता है-- 


सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न सग्न-- 
अमल कोमल तनु तरुणी जुही की कली 
दुग बन्द किये शिथिल पत्रांक सें। 
इस युग ने पुराने छंदों को, जो कि ब्रजभाषा के ही विशेष उपयुक्त पड़ते 
'थे, बहिष्कृत कर उनके भग्नावशेष पर नए-बए छंदों की उद्भावना की । कवियों 
मे विरोध की सीषणता में भी अपने श्रान्दोलन को गतिशील रखा । नवीन छूेंदों 
के साथ-साथ मुक्त छंद भी हमारे काव्य कानन में गूंजने लगे | इनका सूत्रपात 
एवं समर्थन निराला” जी ने किया । उन्होंने व्याकरणा की वे कड़ियाँ भी तोड़ीं, 
पजिनसे कविता की स्वच्छन्द गति बँध-सी गई थी । 
कल्पना-शक्ति श्रधिक सर॒स एवं विस्तृत हो गई; साथ-साथ कविता-कला 
संगीत-कला के साथ एकाकरार होकर मधुरता को मूर्ति वन गईं । भारतीय संगीत 
के साथ-साथ बंगला, अँगरेजी संगीत का भी हमारी काव्य-कला पर रंग चढ़ 
गया । इस प्रकार छायावादी हिन्दी-काव्य-अप्सरा पुराने बंधनों से मुक्त होकर, 
विविध श्ुंगार से युक्त होकर नूपुरों की मंजुल ध्वति करती तथा अपने कल कंठ 
से जगत्‌ पर माधुरी कण बरसाती विश्व-साहित्य प्रांगण में उतर पड़ी है । 
वस्तुत: छायावाद आधुनिक काव्य का मुकुट मणि है और छायावाद युग श्राधु- 
पनिक हिन्दी साहित्य का स्वर्णा युग, इसमें सन्देह नहीं । 
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सत्य श्रात्मा की सनातन ज्योति है | प्रलयकाल में अश्रनादि वृक्ष के पत्तों पर 
शयित शिक्षु ने एक सक्रिय अनुभूति का स्पर्श किया--वह्‌ एक दिव्य एवं अमर 
अ्रालोक की रश्मि-रेख| थी, वह सत्य की शाश्वत स्पंदन-लहरी थी । उसे पाकर 
उस वृक्ष की सूखी नसों में संजीवन की साँस जग उठी, किसलय की क्रोड़ इस 
दिव्य द्युति को भ्रपने भीतर भरने के लिए आकुल हो उठी। बस फिर झाइवत- 
पदों से पहले सुजन आया, फिर विकास की प्यास । 

सृष्टि-क्रम में, जन्म-मरण, अश्रु-हास, मिलन-विरह की सीमा में घिरा हुआ 
प्राणी पृथ्वी के धरातल से उठा और अपनी मानवीय श्रपुर्णता से पूर्णाता की 
झोर उठने का पवित्र प्रयत्त करने लगा । यह मानवता का सत्य ही एक पूर्णता 
है । इसी पूर्णाता की खोज में मनुष्य अनन्त काल से अपने जीवन के सफल- 
असफल व्यापारों में लीन है--यही कला की कल्लोलिनी है, साहित्य का स्रोत 
है भ्ौर सद्भीत की स्व॒र-लहरी का प्राण है। इसी सत्य में श्रवश्वरता और 
चिदानंद के प्राण समाये रहते हैं, जिसको छुकर वाल्मीकि, कालिदास भौर 
तुलसीदास अमर हो गए | . 

कलाकार की साध्य परिणति इसी प्रकार सत्य के ग्रहण पर होती है। 
साहित्य में सत्य की यह संजीवनी सम्मान्य होती है, क्योंकि प्रत्येक कला की 
सुन्दर कल्पना इसी श्रालौकिक स्पर्ण से जीवित हो पाती है। कला के किसी 
भी क्षेत्र में हमें इस 'पारस” की श्रावश्यकता है, महादेवीजी के शब्दों में इस 
पारस! के स्पर्श से सत्र कुछ सोना हो जाता है---एक पागल-से चित्रकार को 
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जब फटा कागज, हूटी तूलिका और धब्बे डाल देने वाला रंग मिल जाता है तब 
-क्षण भर में वह निर्जीव कागज जीवित हो उठता है, रंगों में कल्पना साकार हो 
उठती है, रेखाश्रों में जीवन प्रतिविम्बित हो उठता है, उस पाथिव वस्तु के 
अपार्थिव रूप के साथ हम हँसते हैं, रोते हैं और उसे माववीय सम्बन्धों से बाँध 
“रखना चाहते हैं । 


हमारा हिन्दी काव्य-साहित्य भी इसी 'पारस” सत्य की समीपता प्राप्त करने 
-का सफल प्रयत्न कर रहा है । अनेक कवि, लेखक तथा गायक अ्रपनी कला की 
-साधना को साथ लिये इसी पथ का अनुसरण कर रहे हैं । आ्राधुनिक काल में श्रीमती 
महादेवी वर्मा इन पथिकों में सर्वाधिक सफल हैं । उत्तकी काव्य-साधना उनके हृदय 
के अध्यात्म की एक गंभीर, अतल प्रवासी अनुभूति है, उन्होंने सांध्य-गीत की 
-भूमिका में लिखा है---'सुख-दुख के भावावेशमयी अवस्था-विशेष का गिने-चुने 
शब्दों में स्वर-साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है । इसमें कवि को 
-संयम की परिधि में बँघे हुए जिस भावातिरेक की श्रावश्यकता होती है वह सहज 
प्राप्य नहीं, कारण हम प्रायः भाव की अतिथ्यता में कला की सीमा लाँघ जाते हैं 
और उसके उपरांत, भाव के संस्कार-मात्र से मर्मस्पशिता का शिथिल हो जाना 
अनिवार्य है । उदाहरणार्थ, दुःखातिरेक की अभिव्यक्ति भ्रार्तक्रंदन या हाहाकार 
“द्वारा भी हो सकती, जिसमें संयम का नितांत अ्रभाव है; उसकी श्रभिव्यक्ति नेत्रों 
के सजल हो जाने में भी है, जिससे संयम की अधिकता के साथ आविेग के भी 
अपेक्षाकृत संयत्त हो जाने की सम्भावना रहती है, उसका प्रकाशन एक दी्॑ निश्वास 
में भी है जिससे संयम की पूर्णाता भावातिरेक को पूर्ण नहीं रहने देती और उसका 
-प्रकटीकरण निस्तब्धता द्वारा भी हो सकता है, जो निष्क्रिय बन जाती है । वास्तव 
में गीत के कवि को श्षार्तक्रंदन के पीछे छिपे हुए दुःखातिरेक को दीर्घ निःवास में 
छिपे हुए संयम से बाँधना होगा, तभी उसका गीत दूसरे के हृदय में उसी भाव का 
उद्गरेक करने में सफल हो सकेगा । गीत यदि दूसरे का इतिहास न कहकर वैयक्तिक 
'सुख-दुख ध्वनित कर सके तो उसकी मार्मिकता विस्मय की वस्तु बन जाती है, 
इसमें सन्देह नहीं। मीरा के हृदय में बेठी हुई नारी और विरहिणी के लिए भावा- 
“तिरेक सहज प्राप्य था; उसके वाह्य राजरानीपन और आंतरिक साधना में संयम 
के लिए पर्यात् भ्रवकाश था। इसके अतिरिक्त वेदना भो आत्मानुभ्रूत थी, अतः 
उसका हैरी, मैं तो प्रेम-दिवानी मेरो दरद न जाने कोय” सुनकर यदि हमारे 
हृदय का तार-तार उसी ध्वनि को दोहराने लगता है, रोम-रोम उसकी बेदना 
'को स्पर्श कर लेता है तो यह कोई आ्राइचर्य की बात नहीं । उसके इस उपर्युक्त 
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विवेचन से हम इस निश्चय पर सहज ही पहुँच जाते हैं कि उन्होंने जो कुछ. 
लिखा, वह उनके हृदय की श्रमर अभिव्यक्ति है, जो मानवीय सीमा के अंतिम 
पद पर पहुँच चुकी है, और यहाँ से देवत्व के उस अचंत तथा अ्रलौकिक प्रकाश की 
सुदूर प्रसारित किरणों में से अपनी ज्ञानतव्य और ग्राह्म किरण का स्पर्श एवं 
चयन कर चुकी है और उन्होंने श्रपत्ती कला के पावन पारस” से लौकिकता की 
श्रपूर्णता को पूर्णता के पथ पर पहुँचा दिया है--- 
आकुलता ही आज हो गई तनन्‍्मय राधा, 
विरह बना आराध्य हंत कया, कैसी बाघा ! 
आाकुलता की चिर-तन्मय ज्योति जगाकर वे जीवन के दिव्य सत्य की भलकः 
देख चुकी; उनके अंतस्तल की करुणा पुकार ही आज राघा बनकर अपने चिर- 
सत्य--मोहन कौ--स्पेति द्योतित कर रही है । विरह के श्रश्न-सजल क्षण आज: 
अपने दिव्य आराध्य के साथ एकाकार हो गए, फिर जीव और ब्रह्म क्या ? 
साया और बहा क्या ? जीवन क्या ? और मरण क्या ? अश्रु-हास, अमा-पूर्रिमा,. 
आलोक-अंधकार---सब स्वरैक्य का शाश्वत स्वरूप बने गए । यही सत्य की परमः 
ज्योति है, मानव जीवन की श्रमर साधना की पुनीत परिरणाति है । उपनिषदों केः 
मनीषी ऋषियों ने सत्य की खोज में अपने जीवन को पुनीत वनाया था, उन्हीं के 
दिव्य अनुभवों और पुनीत पदचिन्हों पर महादेवीजी की साधनाका दिव्य-दीपक' 
समुज्ज्वल है । उपनिषदों के मतानुसार पाथिव की ससीमता श्रौर अपार्थिव की 
असीमता के विस्तृत आवररा में स्थित जड़-चेतन के निरंतर परिवर्तन तथा पूर्णता 
की चिरंतन प्रवृत्ति में सामंजस्य की स्थापना ही सत्य के सहज ज्योतिर्मय स्वरूप 
का अस्तित्व है । महादेवीजी इसी पथ की श्रचल पृथिक हैं। इस समन्वय का 
जैसा उज्ज्वल एवं कल्याणकारी स्वरूप उनकी साधना में आलोकित है वैसा 
अन्यत्र दुर्लभ है--- 
सेतु शूल्रों का वना बाँधा विरह-वारीश का जल; 
फूल-सी पलके वनाकर प्यालियाँ बाँठा हलाहल; 
टुःखमय. सुख, सुख भरा दुख 
कोन लेता पूछ जो तुम ज्याल जल का देश देते ! 
भ्रथवा--विरह की घड़ियाँ हुईं, अलि, मधुर मधु की यामिनी-सीं ! 
सजनि ! अंतहित हुआ है “आज' में घंघला विफल कल; 
हों गया है. मिलन एकाकार मेरे विरह में मिल; 
उास्‍€ ओेरी देखती स्मति शव तसत्तिराश पज्ञारिनी-सी ! 


छायावान्द में वेदवा-साधुय ४७- 


प्राधुनिक हिन्दी काव्य-वीणा से अश्रु-तरल बेंदना का गीला गान ही निःखत 
हो रहा है । 'पंत' और 'प्रसादः के अंत्॒लोक वेदना की चिरंतन निर्भरिणी से 
ही कल्लोलित हैं। विरह-ज्यथा की तरल लड़ियाँ कहणा की मूर्ति बनकर 
प्रसाद” के भावलोक को अभिव्याप्त कर रही हैं । प्रिय” से उपेक्षित एवं श्रन- 
पेक्षित प्रेम के प्रतिदान का अभाव कवि की सास-सांस में जीवन की श्राकुलता 
आलोड़ित कर गया । प्रसाद” का कवि-चातक श्रधीर हो उठता है--- 
चिर तृपिन कंठ से दृप्ति विधुर, वह कौच अर्किंचन अति झातुर ? 
अत्यन्त तिरस्कृत अथे सद्दश ध्वनि कंपित करता वार-बार , 
धीरे से बह उठता पुकार, मुकको न मिला रे कभी प्यार! 
जीवन की पलकों पर सूने क्षणों का अज्ञात श्र असह्य भार प्रस्थित हो 
जाता है, एकाकीपन की शझाक्रांत व्यथा शुन्य के क्षितिज से उतरकर जीवन के 
मुकुल को भाराच्छत्त करने लगती है । जीवन का गतिमय सरल सहज प्रवाह 
सहसा श्रवरुद्ध होकर फूट पड़ता है--- 
कव तक और अकेले ! कह दो हे मेरे जीवन बोलो । 
किसे सुनाओँ कथा ? कहो सत अपनी निधि न व्यर्थ खोलो ! 
कितनी तिमिरमयी निराशा ! कितवा विवश-अ्रवश उद्गार ज्वाला को 
आँसू से चुझाऋर धुमत्र का कितना घनीमभूत वाष्पीय विस्फोटव ! मानव-हुदय की 
इस परिव्याप्त प्लुति के पश्चात्‌ उदबोधन का पुनीत पवन चलता है और कवि की 
मानस अपने विस्मृत श्रीर विगत अभ्रतीत की गोद में सहज शिशु की भाँति श्रपना 
सजल मुख छिपा लेता है--- 
अब जागो जीवन के प्रभात ! 


वसुधा पर ओस बने विखरे, हिमकण आँसू जो क्षोभ भरे, 
ऊपा वटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात ! 
अथवा--बे कुछ दिन कितने सुन्दर थे ! 


जब सावन-घन सघन वरसते इन आँख की छाया भर थे । 
वे कुछ दिन कितने सुन्दर थे ! 


प्रसाद!” की इस भारान्वित व्यथा से क्षरिक चाणा पाने का दूसरा शरणास्थल 


अपने प्रासप्रियः का सतत आह्वान और उतके दिव्यागमन की मनुहारमयी 
प्रतीक्षा है । 


न्‍्छ्८ छायावाद के आधार स्तम्व 


मेरी आँखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे! 
खिच जाय अधर पर वह रेखा जिसमें अंकित हो मधु लेखा, 
जिसको यह विश्व करे देखा, बह स्मित-का चित्र बना जा रे ! 
इसके भ्रतिरिक्त उनकी एक और परित्राण परणिका है, वह है संसार-चक्र के 
'परिवर्तनमय क्रम की चरम सत्यता पर परम आस्था । सुख-दुख जीवन की 
चिरंतन नवीनतामयी सुरम्य श्ँख-मिचौनी । 

चिर बसंत का वह उद्गम है, पतमर होता एक ओर है, 

अमृत-हलाहल यहाँ सिले हैं सुख-दुख बंधते एक डोर हैं। 

'प्रसाद' जी की वेदना में श्राश्नय को आशा है, उनके आँसू में भविष्य के 
गर्भ में छिपी उल्लास राशि की प्रत्याशित छाया है, उनके निश्वासों में अभावधूर्ति 
का एक मंगलसय दिव्य संदेश दे । 

महादेवी जी का कवि पाथिव जीवन की नश्वर क्षणाभंगुर आशा-स्फुलिंग 
की टिमटिमाती क्षौण प्रकाशरेखा पर विश्रामस्थ नहीं होता । उन्हें हास श्रश्रु 
-की चिर-परिवर्तनमयी माया की उलभन और भी पीड़ाप्रद श्रनुभव होती है। 
उन्होंने कश-करा में अनुप्राशित सत्य को और भी झ्रगे चलकर समझा है। 
सुख की गोद में दुख और दुख की छाया में सुख की स्मुति--इसी में तो हेत की 
बाधा निहित है । वे जीवन के सत्य के इस प्रथम सोपान से और ऊपर के सोपान 

पर पहुँच जाती हैं जहाँ सुख-दुख अपनी स्वतन्त्र विलग सत्ता का परित्याय कर 
'एकाकार हो जाते हैं--ह9त भ्रद्नेत हो जाता है । इसी दिव्य समन्वय में सत्य की 
'परम ज्योति उदभासित हो रही है । 
सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति इसी पाथिव सत्ता के प्रव्तेन क्षेत्र में, इसी जीवन- 

गति के शाश्वत प्रवाह में होती है, जो कि अपनी झचल साधना में इस परिधि के 
सीमित क्षेत्र को पार कर जाता है, और इसी कारण अनन्त अ्रविर्वाच्यि तत्व का 
मधुर निर्देश करता है । जड़ चेतन के व्यष्टि-रूपात्मक अनिवार्य एवं अपरिहार्य 
तत्वों की समष्ठि का लक्षण ही परम जीवन है श्रौर इसलिए सत्य है। इसी दिव्य 
सत्य की स्वर्ण झाभा छूकर महादेवी जी का प्रशांत कवि कह् पड़ता है--- 

क्यों मुझे प्रिय हों न वंधन ! 

बन गया तमसिंधु का आलोक सतरंगी पुलिन-सा 

रजसरे जगवाल से है. अंक विद्युत का मलिन-सा 

स्मृति-पटल पर कर रहा अब वह स्त्रयं निज रूप अंकल ! 
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किन्तु विषमताओं की श्रात्मसात्‌ परिणति भौर भी भास्वर एवं परिपूर्ण 
हो जाती है-- 
चाँदनी सेरी अमा का, भेंट कर अभिषेक करती ; 
मृत्यु जागृति के पुन्निन दो आज जागृति एक करती ; 
हो गया अब दूत प्रिय का प्राण का संदेश, सपंदन ! 
किन्तु यहीं तक उनकी भावना का प्रवाह स्तुष्ट हो निश्चेष्ठ नहीं हो 
जाता । वे जीवन के गहनतम प्रकाश को और भी सृष्टि-समष्टि रूप में देखती हैं--- 


दसकी दिगंत के अधरों पर स्मित की रेखा-सी ज्षितिज कोर, 

आ गये एक क्षण सें समीप आलोक तिमिर के दूर छोर, 

घुल गया अश्र में अरुण हास हो गई हार में जय विल्लीन ! 

इस निरामय स्थिति में न आशा की सृगमरीचिका की क्षणिक्र तृप्ति में 
छिपी निराशा की प्रच्छन्न निर्ध्‌म ज्वाला का अस्तित्व है श्रौर न निराशा की 
अश्रुप्लाविनी के भ्रंतराल में श्रचिर उल्लास का चिर करुण अहमिति का श्रमर 
निवास । यहाँ स्वीय पूर्णाता है, श्रभमाव भर अ्नाभाव के इस दिव्य एकात्म ही 
में आनन्द” है--यहाँ पहुँचकर 'प्रियतम” का वियोग कैसा ? यहाँ 'महामिलन! 
का चिदानन्दमय सजल प्रसाद है, जिसके प्रम्ुद संस्पर्शन से प्रकृति का कण-कण 
एक चिर नवीन और चिर मधुर रागिनी में परिणत हो जाता है--- 


सजग प्रहरी से निरंतर जागते अलि रोस-नि्भर ! 
निमिष के बुदबुद मिटाकर, एक रस है समय-सागर ! 
हो गई आराध्यमय में विरह की आराधना क्ते! 
संसार की कण करा निर्लायत माया की सम्मोहन लीला से अपने श्रात्मरूप 
को अपरिचित एवं अ्रस्पशित रखने के लिए दार्शनिक मनीपी और शआ्रार्त भक्‍्तगरा 
मोक्ष अथवा मुक्ति के हेतु 'प्रमप्रिय” की आराधना करते हैं। स्वार्थ का कितना 
एक रस और जड़ीमूत तांडव ! महादेवी जी के कवि ने इससे विमुख होकर 
कितनी मधुर साधना का अवलंबन लिया है ! उन्हें मोक्ष मुक्ति की अभिलाषा 
नहीं । वे तो चाहती हैं--- 
आज वर दो मुक्ति आबे बंधनों की कामना ले ! 
इस बंधन में हो वे श्रपने जीवन की परम एवं चरम सार्थकता उद्भासित 
पाती हैं, क्योंकि इस अनोखी कारा के घुमिल वातावरण में ही उन्हें परम सत्य 
है. 


म्रू० छायावाद के आधार स्तम्भ 


की चिदानन्द ज्योति के दर्शन हो पाये हैं; यहाँ झ्राकर ही वे विरोधमयी 
विषमत्ताओं से ऊपर उठकर संसृति के गहन अंतराल में आच्छत्न परम सत्य के 
दिव्य संदेश को सुन पाई हैं--- 

बिरह का युग आज दीखा, मिलनी के लघु पत्न-सरखा, 

दुःख-सुख में कौन तीखा, में न जानी औ” न सीखा ! 

मधुर मुझको हो गये सब सधुर प्रिय की भावना ले ! 

विरह वेदना के अ्रन्तस्तल से उत्तित तरल हिसकरण लेकर, कविवर पंत जी 

की काव्य साधना भी अपना उन्मत अंचल भझ्ोढ़े परम सत्य के चिर विहान के 
शाइवत आाह्ान में तन्‍्मय थी । विरह आता है, कवि के हियशतदल पर तुषार 
भाराक्रांत मेघ बनकर, वे उसके एक ही संस्पर्शन से सिहर जाते हैं---कोमल 
किसलय सा मन और तुषार की प्राणांततक हिंम सजल शीतलता | वे व्यथित 
होकर पुकार उठते हैं--- 


मेरा पावस ऋतु सा जीवन, 

सानस सा उसड़ा अपार मन; 

गहरे, धृघले घुले; साँवले, 

मेघों से मेरे भरे नयन। 
अथवा--मूँद पलकों में प्रिया के ध्यान को 
थाम ले -अब, हृदय ! इस आह्वान को 
त्रियुबन की सी तो श्री भर सकती नहीं 
प्रेयसी के शून्य पावन स्थान को ! 


पंत जी का कवि विवश निराशा के इस चिरंततन और अनन्त प्रसारित 
क्रंदन से आर्तवाद कर उठा। जीवन के इस विषम ज्वालामय श्रभाव से उसे 
प्रसाद जी की भाँति जीवन के दर्शन! में कुछ आश्वासन प्राप्त होता है । कवि 
से वे दार्शनिक वन जाते हैं और अनुभवों का मधुर लेपन जगती के विदग्ध धावों 
पर करने लगते हैं-- 

आज का दुख, कत्ल का आह्वाद, 

ओर कल का सुख आज़ विषाद। 

था--विना दुख के सब सुख निस्सार 

विना आंसू के जीवन भार! 


|] 

छ्षायावाद में वेदना-माधुयं | ५३ 

चाहे दुख का, उनकी साधना में अमर अऑऔए०' 

उपेक्षामयी अवहेलना नहीं--दोनों का समभाव रे गा 

साध्य है, जो मानव जीवन के लिए परमावश्यक | 

साधना क्रियात्मक भाव से वेदना के गहन श्रन्त| 

की सौरभरूपी सत्य अनुभूति को नहीं छू पाई श्र 
उदगार में बिखर पडा-- 
सु 


में सीख न पाया अब तक 

दुख को सुख से अपनाना ! 
महादेवी जी का कवि इस दृष्टि से अपनी साधना में अ्रधिक सफल एवं 
परिपूर्ण है। श्रात्मगत्त विजय की श्रनुभृत्ति से उनकी साथना श्र भी प्रदीष्त 
एवं उज्जवल हो गई है । दार्शनिक सत्यसंधानों का श्रनुभूत समूहजाल न तो 
इतना व्यापक, न इतना प्रभविष्णु एवं न इतना स्थायी ही होता है जितना 
व्यक्तिगत जीवन के अ्रमर क्षणों की दिव्य श्रनुभूतियों से निःसत मधुर प्रवाह । 
इसके श्रतिरिवत ये दार्शनिक सूत्र विषथगामी ही बनाते हैं, श्रीर श्रपती निरी संख्या 
झौर परिमारा के अतुल संसार से मानव-मन को भाराच्छन्न किया करते हैं, 
किन्तु आत्मा का संसार इससे कहीं श्रधिक विस्तृत एवं प्रकृत है । महादेवी जी 
की साधना में यही विशेपता है । उन्होंने अपनी व्यक्तिगत वेदना के एक सजल 
छोर को पकड़ कर सर्वात्म के चिदानन्द्रमय विपाद के उस छोर को भी करतलगत 
कर लिया जहाँ उनकी व्यष्टि दिव्य समष्टि का स्वीय स्वरूप बन जाती है । 
इस चरम श्रनुभूति की परिणति में, इस परम सत्य की तदाकारता में विलीन 


होकर महादेवी जी क्‍यों न अपने 'प्रियतम” की समता करें ? उस 'प्रियतम' 
के समस्त ग्रुण उनमें आ गए हैं--+ 


उमड़ता मेरे हगों में वरसता घनश्यास में जो ; 

अधर में मेरे खिला नव इन्द्रधनु अभिराम जो ; 

बोलता मुझमें वही जग मौन में जिसको वुलाता ! 
अपने असीम व्यक्तित्व को प्रिय” के अश्रस़ीम व्यक्तित्व में लय करके उनमें 
कौनसा अभ्रभाव, कौनसा “श्पूर्ण' श्रवशेष रह गया है ? फिर क्‍यों वे प्रिय” की 
सदय करुणा के लिए श्रकुल होवें | जिस भाँति 'प्रियः की अ्रधर-छुलकती 
मुसकान में प्रकृति के नवल उल्लास का आवास है और जिस भाँति उसका क्षरिक 
विषाद चराचर की वेदना का उत्स स्थान है, उसी भाँति व्या उनके भावों की 


मठ 
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की चिदार से ॒ हि 
विषम प्ति संसृति के आ्रावर्तन-परिवर्तन में नहीं ? जीवन के चपल क्षणों के 


दिल/पर देहपिडों पर नहीं ? जीवन के अंतस्तल में निहित सत्य तो सूजनात्मक 
है। “प्रिय” की सर्व-शक्ति-शालीवता की समता दिखाते हुए महादेवी जी के गर्वीलि 
उद्गार निःसृत हो पड़ते हैं--- 


फैलते हैं. सांध्य नम में माव ही मेरे रंगीले, 
तिमिर की दीपावली है रोम मेरे पुल्रक गीले ; 
बंदिनी बनकर हुई में बंधनों की स्वामिनी-सी ! 

“बंधनों की स्वासिती” बनकर उन्हें क्यों व अपने निजत्व का मूल्य ज्ञात 
हो ! प्रिय” के मिलन-क्षण की निलयता में उनका 'निजत्व” लय हो जायगा। 
समता की प्रश्चुता का ध्यान फिर उनके सहज व्यक्तित्व को ऊँचा उठा देता है-- 

मिलन-मंद्रि में उठा दूँ जो सुसुख से सजल गुठन 
में मि प्रिय में मिटा ज्यों तप्त सिकता में सलिल-कण, 
सजनि मधुर निजत्व दे कैसे मिलूँ अभिमानिनी मैं! 

मुक्ति और निर्वाण का संदेश लेकर “प्रियः वेदना की करुण प्रतिमा पर 
अनुकंपा प्रदर्शन करने श्राये हैं, पर कवि को स्मरण है कि विरह की तप-साधवा 
से ही 'प्रियः का आगमन संभव हुआ है । वह इस विरह के वातावरण में ही 
अपने प्रिय” को प्राप्त कर पाया है, फिर वह कैसे अपने इस परम प्रिय सहचर 
का परित्याग कर “निर्वाण”ः की स्वगरिक निधि के सम्मुख हाथ फैला दे ? इसी 
हृदय के परसघन विरह का विनाश करने प्रिय श्राये हैं। कवि का आत्म-सम्माच 
बड़े गव॑ से प्रतिस्पर्धा के संभ्रांत स्वर में कह उठता है--- 


शिथिल घरणों के थकित इन नूपुरों की करुण रुनकुन, 
विरह का इतिहास कहती जो कभी पाते सुभग सुन ; 
चपल पग धर, 
आर अचल उर 
बार देते मुक्ति, खो 
निर्वाण का संदेश देते ! 
कवि के सरल हठीलेपन को अपनी श्रमित ममता से प्रिय” मानते हैं, किन्तु 
यह अपना झात्माभिसान नहीं त्याग सकता । वह विरह की परम निधि की 
संरक्षा में प्रपते प्रिय की भवहेलला करने को प्रस्तुत है--- 


छात्रावाद में वेदना-माधुर्य श्३े 


मेरे बिखरे प्राणों सें 

सारी करुणा ढुलका दो, 

मेरी छोटी सीमा में 

अपना अस्तित्व मिटा दो ! 

पर शेप नहीं होगीं यह 

मेरे प्राणों की क्रीड़ा, 

तुमको पीड़ा सें ढँढा 

तुम सें ढेढुगी पीड़ा ! 

ग्राराब्य के प्रति आत्ममाव-भरी निजता का इतना मधुर चित्र विश्व के 
सहित्य की परम चित्रोपमता श्रनुप्रारित चित्रावली के सम्मुख श्रपनी महानता 
का उद्घोष श्रपवी श्रमरता में चिरकाल तक करता रहेगा। हिन्दी काव्य के 
लिए यह परम गौरव की वस्तु है, श्र भारत की भारतीयता की प्रलुप्त ज्योति 
को जो नवावतीर्णा रूप महादेवी जी की अ्रनंत करुणा में उद्भासित हो रहा है 
वर्ढ भ्राधुनिक विश्व की मोहांधता में एक श्रमर श्रालोक का सनातन प्रकाश- 
स्तंभ है | 
वेदना भ्रौर विरह का इतना श्रधिव्यापक श्र सफल चित्रण श्रच्यत्र दुर्लभ 

हैं जीवन की क्षुद्र ससीमता में विरह के राजमार्ग पर चलकर उन्होंने जिस 
प्रशांत निःश्वास की परिधि में परम सत्य के दर्शन किये वह्‌ भ्रनेक विरह-व्यथां 
के चित्रण करने वाले वर्तमान एवं भावी कवियों के लिए दिव्य पथप्रदर्शक प्रुव- 
तारक है । उनके चित्रण में निराशा की संतप्त उच्छुवासों का रीद्र तांडव नहीं, 
उनके अ्रश्रुकरों में श्रस्थिपंजरों की संधियों में प्रसरण करने वाली प्रचंड वायु 
की-सा हाहाकार नहीं वयोंकि--- 


में श्राज चुपा आई चातक, 

में आज सुला आई कोकिल, 

कंटकित मौलभ्री हरसिंगार, 

रोके हैं अपने श्वास शिथिल ! 

ह साया समीर नीरब जग पर 

स्मृतियों का भी मढु भार नहीं ! 
कवि के अंतराल में कितनी व्यापकता एवं गहराई से अभिभूत वेदना का 
प्रशांत निश्वास अधिवास करता है ) शारीरिकतामय शोक की नग्नक्रीड़ा नहीं, 
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जो कि सतह की वस्तु है, वरतु आत्मा के चिरंतन उत्ताप की शाश्वत धुपभयी 
भज्वाल है। कितना संयत, संयसित और भाव परिमाजित चित्रण है ! यदि आघु- 
निक खड़ी बोली के काव्य में भाषा को सुकोमल, सुमधुर तथा सुसम्पन्न बनाने एवं 
उसके परिष्करण झौर परिमाजन का श्रेय पंत जी को है तो भावना के सरस 
सजग संयम का, साधुर्यमयी कोमल संयतता तथा संप्रमाखता का और सुवर्ण- 


शालीनता का श्रेय महादेवी जी को है । 
देवी जी के काव्य में आत्मानुभूतत सत्य का दिव्यालोक केवल दर्शनशासत्र की 


शुष्क उलभरों में फँसे हुए प्रकाश की तरह कोई वस्तु नहीं, साथ ही काव्यानन्द 
के छायालोक की स्पप्नीहारिका भी नहीं, जहाँ कभी-कभी केवल कल्पना का 
प्राधान्य रहता है, वरच्‌ उनके सत्य को पुद्रीत प्रभा कला के अलौकिक आनन्द- 
सय नवजीवन की प्रकाश-किरण है । वह झात्मत्याय की साधना से उपाजित 
विश्व-कल्याण की दीप्ति है और है जीवन तथा कला का चरम सामंजस्य । 


किसी ले कहा है--- 
'कविता पढ़ना अच्छा है । काव्यरचना करना और भी अच्छा है, पर सबसे 


सुन्दर है काव्यमय जीवन व्यतीत करवा ।” अस्तु, हम कह सकते हैं कि महादेवी 
जी का काव्य जीवनमय है भौर जीवन काव्यमय है । यही आत्मा का कवित्व 
झौर कला की सर्वश्रेष्ठ सत्ता है, इसी से उनकी कृतियाँ अपनी दिव्यता में 
पुनीत, अपनी ज्योति में शाश्वत और अपनी साधवा में सनातन हैं, इसमें संदेह 
नहीं है । 


ष्ठ 
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प्रथम महायुद्ध के प्रायः समानान्‍्तर प्रस्फुटित होने वाले तथा टैितीय महायुद्ध 
के प्रारम्भ के कुछ पहले अपने विकास फी चरम परिणति का स्पर्ण करने वाले 
हिन्दी-काव्य-सजन के स्वरूप को छायावाद नाम वयों भौर कैसे दिया गया, 
इसका ऐतिहासिक विवेचन हमारा यहां उद्देश्य नहीं, परन्तु इतना कह देना 
श्रनिवार्य है कि छायावाद राष्ट्रीय जागरण के साथ-साथ व्यवित स्वातंत्र्य की 
वह अभिनव कलात्मक श्रभिव्यवित है जिसने साहित्य-संसार में समस्त प्राचीन 
रूढ़ियों श्रौर जन-जीवन में विदेशी गुलामी के प्रति एक ऐसा विद्रोह तथा 
वितृष्णा का भाव भर दिया जिसका न केवल ऐतिहासिक वरत््‌ स्थायी महत्व 
और मूल्य है । 


सामाजिक और सौतिक विज्ञान जिस प्रकार हमारी बौद्धिक चेतना को नयी 
दिश्या और विस्तार देता है उसी प्रकार हमारा साहित्य हमारो भाव-चेतना को 
गहराई और सघनता देने में सक्षम है । हमारा भाव-जगत्‌, हमारे सुख-दुख, हर्ष- 
विषाद, आशा-तिराशा, सिलन-विरह और उद्वेग-उल्लास से जितना संलग्न है उतना 
जीवन जगत्‌ की निरपेक्ष स्थितियों से नहीं, क्योंकि उसका सम्बन्ध हमारी रागबो- 
धात्मक वृत्ति से है न कि हमारी बौद्धिक जिज्ञासाओं से । यदि ऐसा न होता तो 
प्रत्येक युग के काव्य-साहित्य का निजी महत्व और मूल्यांकन करना कठिन हो 
जाता । वस्तुतः काव्य का प्रग्मुख निकप श्रनुभूृति की गहराई, व्यापकता और अभिन- 
वता ही हैं। इसीलिए काव्य, अ्रभिव्यवत अनुभूति के विपयवस्तु के सौन्दर्य और 
सत्य को स्पष्ट करने के साथ-साथ उसकी विषयातीत श्राट्मा का श्राभास भी 
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देता चलता है और यही उसकी चरम सफलता और सार्थकता भी है। इस 
दृष्टि से छायावाद ने जीवन और जगत्‌ में बिखरे सौन्दर्य और उसकी आत्मा- 
प्रेम-बृत्ति की आनंदाभिव्यक्ति में जो कुशलता प्राप्त की है, वह हमारे साहित्य 


में अद्वितीय है । 
बाह्य जगत ्ौर अन्तर्जगत्‌ से सम्बद्ध अनुभूतियों की विविधता और विचि- 


: अ्ता तथा उनकी सघन जटिलता की स्पष्ट और अ्रनायास बोधगम्यता के लिए 
कोई भी स्थूल माध्यम पूर्णतया कभी सक्षम नहीं हो सकता, उत्तमतम माध्यम 
भाषा भी नहीं, क्योंकि वह स्वयं भी भाव-व्यंजवा का उपकरणा मात्र ही है। 
किसी भी अनुभूति की छब्दबद्ध अभिव्यक्ति मूल अनुभूति का प्रतिबिम्ब ही 
उपस्थित कर सकती है इससे भ्रधिक कुछ और नहीं । संभवत: इसीलिए काव्या- 
लोचकों ने अनुभूति और व्यंजना में बिम्ब-प्रतिविस्व भाव की स्थापना पर बल 
दिया है । वास्तव में सफल से सफल शब्द-रूप भी जीवन और जगत्‌ की मूल 
अनुभूति का स्थानापन्न नहीं वरन्ु उसका छाया रूप ही हो सकता है। संसार 
को ब्रह्म की छाया मानमें का भी यही कारण जान पड़ता है । 

सृष्टि क्रम का विश्लेषण करते हुए सांख्य दर्शन ने जो भ्रभिमत व्यवत्त किया 
है, वह कुछ इस प्रकार है--सुक्ष्म-चेतन-प्रव्यक्त पुरुष श्रपने को व्यक्त-स्घूल 
प्रकृति के माध्यम से प्रत्यक्ष करता है। यही नियम साहित्य सृष्टि में भी लागू 
होता है । सूक्ष्म-चेतन-शअरव्यक्त भाव अश्रपने को व्यंजना के व्यवत-स्थुल माध्यम 
से प्रकद करता है । स्पष्ट है कि व्यंजना अनुभूति के अनुरूप ही अपना स्वरूप 
स्वतः प्राप्त कर लेती है । सौन्दर्यमयी अनुभूति की व्यंजना कभी कुरूप नहीं हो 
सकती । वस्तुतः सृष्टि मात्र सुक्ष्म-स्थुल, व्यवत-श्रव्यकत, चेतन-जड़ के सहयीग- 
सम्पक अ्रथवा मिलन से ही संभव होती है । जिस प्रकार अरूप चेतन पुरुष 
सस्वरूप प्रकृति के माध्यम से व्यक्त होता है, उसी प्रकार हमारे अरूप चेतन 
भाव सस्वरूप भाषा के माध्यम से व्यक्त होते हैं ) श्रस्तु हम कह सकते हैं कि 
व्यक्त के आधार पर श्रव्यकतत का झाभास, प्रतिविम्ब या छाया रूप ही सृष्टि है । 
रूप, रंग, रेखा तथा शब्दों और शिल्प की नाना विधि भंगिमाहरों में बंध कर 
अ्रूप भाव प्रकट होता है, पर यह प्राकट्य स्वयं भाव नहीं, उसका छायाभाव 
मात्र है । बहुत संभव है इसीलिए, भावावेग और अनुभूति की तीत्रता के आधार 
पर अभिव्यवत होने वाले काव्य का नाम छायावाद पड़ा हो तो यह कोई भ्ाश्चर्य 
की बात नहीं, स्वाभाविक ही है । 

हिन्दी काव्य के ऐतिहासिक श्रालोक में संचरण करते हुए जब हम छाया- 


छायावादी फाव्य में वीत-तत्व ध््छ 


वाद युग की सीमा रेखा का स्पर्ण करते हैं तब उसकी सहज शझात्मीयता से 
हमारा मन प्रसन्त शौर प्राण पुलकित हो उठते हैं । काव्य के इतिहास में प्रथम 
बार इस युग के कवि ने धर्म, राधा-कन्हाई सुमिरत का बहाना, तथा स्वमिनः 
रंजनार्थ के क्त्रिम प्रचलित माध्यमों-पावरणों को श्रस्वीकार करते हुए श्रपनी 
आत्मस्थ सौन्दर्यानुभूति की अभिव्यक्ति ऐसे सीधे ढंग श्रीर इस स्वाभाविक 
तन्‍्मयता के साथ उपस्थित किया कि उसके साथ सहज तादात्म्प की अनुभूति का 
अनुभव और अझनम्य शात्मीयता का साव सब का अपना हो उठा । कवि की यह 
सबसे बड़ी उपलब्धि है । 
रागात्मक भ्रनुभूति से समन्वित होने के कारण हमारी वृत्तियों का निर्वेय- 
वितक होना कठिन है । श्रत: इस विषय के छृत्रिस श्लावरण को उतार फेंकने के 
फलस्वरूप छायावाद में वैयक्तिक भाव-चृत्तियों का संक्रमण स्वाभाविक है । 
वस्तुत: इस काव्य में गीत-तत्व का प्राधात्य है । जो आात्मानुभृति की काव्यात्मक 
अभिव्यक्ति का उपयुक्ततम माध्यम है । महादेवी जी के शब्दों में--'सुख-दुख के 
भावावेशमयी अचस्था विशेष का, गिने-चुने शब्दों में स्वरसाधना के उपयुक्त 
चित्रण कर देना ही गीत है ।? 
गीतों की क्रमवद्ध प्राचीनतम भारतीय परम्परा को छोड़ री दें तो भी 
हमारे आदि कवि क्रे काव्य का प्रारम्भ ही श्रनुष्टरप गीत से माता जाता है श्रौर 
हिन्दी साहित्य का भी श्रधिकांश गेय ही है | तुलसी का इ॒ष्ठ के प्रति विनीत 
आत्म-निवेदन गेय है, कवीर का वुद्धिगम्य तत्व निदर्शन संगीत को मधुरता में 
बसा हुआ है, सूर के कृष्ण जीवन का बिखरा इतिहात भी गीतमय है श्र मीरा 
की व्यथासिक्त पदावली तो सारे गीत जगत्‌ की सम्राज्ञी ही कही जाने 
योग्य है आधुनिक युग के प्रभाती गायक भारतेन्दु का काव्य भी 
गीत-बहुल है। परन्तु गीतों का जो कलात्मक स्वरूप छाय्रावाद में उपलब्ध 
हुआ, वह अन्यतम है । रागात्मक अनुभूति श्लीर उसकी मामिक अ्रभिव्यत्ित 
से पूर्ण छायावाद का गीत-वैसव काव्य, संगीत श्रौर चित्र की जिस 
संतुलित तथा एकान्वित स्थिति को रसात्मक स्पष्टता देने में समर्थ हुआ है वह 
अन्यत्र दुर्लभ है । कलात्मक गीतों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनका 
सौन्दर्य तथा प्रभाव संगीत में नहीं वरत्तु इनकी भाव तन्मयता में निहित रहता 
है। इनका संगीत केवल रागात्मक भावावेश को उन्मेष देता है, उसके प्रवाह 
को संयमित तथा व्यवस्थित करता है, पर प्रमुखता भाव की ही रहती है । 
छवावाद की गीत-चेतना संगीत का सहयोग केवल लय-प्रसार श्रौर भाव- 
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स्पष्ट है कि सौन्दर्य विषय और हृष्टा के सम्बन्ध पर निर्भर करता है, उसकी 
कोई निरपेक्ष स्थिति नहीं । हम यह भी कह सकते हैं कि हमारा रागात्मक 
आ्रावेश ही सीन्दर्य का स्वरूप निश्चित करता है। वस्तुतः सौन्दर्य केवल विपय 
से ही सम्बद्ध नहीं, वरत्‌ शब्द, संगीत, भावना, त्रर्थ, श्रनभ्ूति तथा कल्पना श्रादि 
सभी में इसका अस्तित्व है और गीतकार इसी को प्रत्यक्ष करता है । 


सौन्दर्य के प्रत्यक्षीकरण में छायावादी कवियों को दक्षता प्राप्त है, इसमें 
संदेह नहीं । यों छायावादी गीतों में सौन्दर्य के प्रति अवाध आकर्षण, प्रणाय 
'निवेदत, विश्व व्याप्त बेदना की व्यंजना, प्रकृति प्रेम तथा जीवन भर जगत की 
मामिक छवियों का रूपांकन एवं आत्मा-परमात्मा सम्बन्धी रहस्यात्मकता का 
उन्मेष है, पर इससे उसकी सीमा का विस्तार किसी प्रकार बाधित नहीं होता । 

छायावाद के वैतालिक प्रसाद के गीतों में सौन्दर्य, प्रेम श्रीर वेदता की त्रिवेणी 
'का सरस स्निग्ब प्रवाह पाया जाता है । काव्य और संगीत के संतुलन 
से समन्वित प्रसाद का एक सौन्दर्य चित्र देखिए--- 


तुम कनक किरण के अन्तरात्न में 
लुक-छिप कर चलते हो क्‍यों ! 
नत मस्तक गये वहन करते 
योवन के घन, रस-क्रन भरते 
हे लाज भरे सौन्दर्य ? बता दो 
मौन बने रहते हो क्‍यों 7 
अधरों के मधुर कगारों में 
कल-कल ध्वनि की गुंजारों में 
मधु सरिता-सी यह तरल हँसी 
अपनी पींते रहते हो क्‍यों ! 
बेला विमश्रम॒ की वीत चत्नी 
रजनी गंधा की कली खिली 
अब  सान्ध्य-मलय-आकुलित 
दुकूल कलित हो, यों छिपते हो क्‍यों ? 
लाज भरे सौन्दर्य का यह चित्र है, जो इस- गीत में जीवंत हो उठा है । 
भाव-गास्भीर्य, कल्पना का स्पष्ट रूप विधान, अनुभूति की अन्विति के साथ 
. संगीत का सामंजस्य आ्रादि मिलाकर कलात्मक ग्रीत का यह उत्तम उदाहरण 
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है । ऐसा कनक-वर्ण प्रकाशमानव सौन्दर्य जो लज्जा के कारण अपने आप में 
इबा हुआ वेसुध-सा है और जिसका माधुयय केवल स्मित की रेखाग्नों में ही 
अभिव्यकतत हो रहा है । सौन्दर्य का यह अद्वितीय चित्र किसे श्राकषित नही करेगा, 
यह बताचा कठिन है । 

प्रसाद का एक दूसरा गीत देखिए । प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से इस. 
गीत में जन-जागरण का स्वर संधान किया गया है--- 


बीती विभावरी जाग री ! 

अस्बर पनघट में डबो रही 

तारा-घट ऊषा नागरी 
खग-कुल कुल-कुल सा बोल रहा, 
किसलय का अंचल डोल रहा ; 
तो यह लतिका भी भर लायी 
मधु भुकुल नवत्ष रस-गागरी । 


अधरों में राग अमन्द पिये, 
अलकों में मलयज बन्द किये ; 
तू अ्रव. तक सोयीं है आली ! 
आँखों में भरे विहाग री ! 


भहाप्राण 'निराला' मुक्त छंदों के अ्रतिरिकत अनेक नुतन गेय छन्दों के भी 
उद्भावक हैं । उनका यह गीत, गीततत्व के उद्घाटन के साथ ही श्ररूप को 
रूपवान बनाने की चेष्टा में श्राकुल है | संगीतज्ञ होने के कारण इसके गीतों में 
संगीत का मार्दव इनके स्वर सामनन्‍्जस्य के साथ ऐसा मिल-जुल गया है किः 
उससे एक चए कलात्मक संगीत की सृष्टि सम्भव हो सकी है--- 


मेरे आाणों में आओ ! 

शत-शत शिथिल भावनाओं के 

उर के तार सजा जाओ ! 

गाने दो प्रिय मुझे भूल कर 

अपनापन, अपार जग सुन्दर 

खुली करुण डर की सीपी पर 
स्वात्ती जल नित चरसाओ ! 


छायावादी काव्य में गीत-तत्व ६१ 


मेरी भुक्ताएँ प्रकाश में 

चसके अपने सहज हास में 

उनके अचपल अ्र-विलास में 
लास-रंग-रस सरसाओ । 


मेरे स्वर की अनल-शिखा से 
जला सकल जग जीणु-दिशा से, 
हे अरूप, नव-रूप-विभा के 
चिर स्वरूप पा के जाओ ! 
सौन्दर्य और प्रेम-गीतों के सनातन विषयों पर भी निराला मे सफल 
गीतों की रचना की है । गीतिका! में से सौन्दर्य का एक उज्ज्वल, जीवंत 
गीत यह है--- 


( प्रिय ) यामिनी जागी, 
अलस पंकज-हग अरुण मुख 
तरुण अचुरागी । 
खुले केश अशेष शोसा भर रहे, 
पृष्ठ-प्रीवा-बाहु-डर पर तर. रहे, 
बादलों में घिर अमर द्निकर रहे, 
ज्योति की तन्वी,. तड़ित--- 
युति ने क्षमा माँगी। 
हेर उर-पट, फेर मुख के बाल 
लख चतुदिक, चली मन्द मराल, 
गेह में प्रिय-स्नेह की जय साल 
वासना की सुक्ति, मुक्ता 
त्याग में तागी । 
( प्रिय) यामिनी जागी । 
प्रकृति पक्ष में यह रात जागरण के पश्चात्‌ प्रभात कालीन चित्र है। अंध- 
कार की बिखरी लकीरें प्रकृति रूप से उत्तर कर नायिका के वालों का प्रति- 
निधित्व कर रही हैं । आँखों की कमल-लालिमा और बादलों से घिरे सूर्य की 
मुख दीप्त के साथ प्रकाश को जैसे इस गीत का केन्द्र बवाया गया है। सब 
मिला कर प्रकृति के सूक्ष्म उपादानों से निमित यह नारी चित्र श्रत्यन्त दिव्य 
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ओर उदात्त है, जो नारी के प्रति निराला के दृष्टिकोण का परिचायक है। 

प्रकृति के माध्यम से नारी का यह चित्र उभारा गया है, जिसमें अतीच्धि- 
यता का आभास सिलता है। सद्यः जाग्रत नायिका का यह चित्र है। इसमें 
छोटी-सी छोटी मुद्रा का अ्रंकन करते हुए उसकी गति को काव्य में प्रतिष्ठित 
किया गया है । इस चित्र में सौन्दर्य की चेतना मन के बाहरी-भीतरी मर्म का 
स्पर्श करती हुई भी वासनात्मक नहीं है। वासना की मुक्ति का संदेश देने वाला 
यह सौन्दर्य चित्र वास्तव में वेजोड़ है । शब्द-चित्र, स्वर-संगीत और भाव- 
प्रसार की दृष्ठि से छंगार का ऐसा निलिप्त चित्र साहित्य में बहुत ही विरल है । 

पन्‍्त जी भ्रमुखतः प्रकृति-सौन्दर्य के गायक हैं । प्रकृति उनकी सौन्दर्य-हष्टि 
का सहज आधार है । यही पन्‍त जी की भाव-चेतवा की विशेषता है। इतके' 
गीतों में शब्द और अर्थ का सामंजस्य एक लयात्मक संगीत की सृष्टि करने में 
समर्थ है। माघधुर्य और कोमलता व केवल इनकी भाषा की वरत्ु इनके भावों 
की भी विशिष्ट भूमि है--- 


बना सधुर मेरा जीवन ! 

नव-नव सुमनों से चुन-चुन कर 

धूलि, सुरभि, मधुरस, हिमकण, 

मेरे उर को मदु कलिका सें 

भर दे , कर दे विकसित सन ! 
बना मधुर मेरा भाषण / 
बंशी से ही कर दे मेरे 
सरल प्राण ञ्री” सरल वचन, 

> जैसा-जैसा मुभको छेड़ें 

वोलूँ अधिक मधुर, मोहन, 
जो आकप अहि को भी सहसा 
कर दे मंत्र मुग्घ, नत फन, 
रोम-रोम के छिद्रों से मा ! 
फूटे तेरा राग गहन 
बना मधुर मेरा तन, सन ! 


इस गीत में छावावादी काव्य तथा भापा पर प्रहार करने वालों के प्रति 
इतनी कोमलता से व्यंग्य किया गया है कि चोट और घाव की गहनता का 


छायावादी काव्य में गीत-तत्व ६३ 


अनुमान लगाना भी कठिन है । पन्‍त जी का एक दूसरा गीत हैं जो मन की 
साथना का भ्राह्मात करता है--व्यष्टि-प्मष्टि के सामंजस्य का स्वर इस गीत में' 
मुखर है-- 


तप रे मधुर सधुर मन ! 

विश्व बेदना सें तप प्रतिपल 

जग जीवन की ज्वाला में गल 
वन अकलुपु, उज्ज्वल औ” कोमल 
तप रे विधुर विधुर मन ! 

अपने सजल खर्ण से पावन 
रच जीवन की मूर्ति पूर्णतम, 
स्थापित कर जग में अपनापन, 
ढल रे ढल आतुर मन ! 

तेरी मधुर मुक्तित ही बंधन, 
गंध हीन तू गंध युक्त वन 

निज अरूप में भर स्वरूप, सन ! 
मूर्तिवान वन, निर्धन ! 

गल रे गल्ल निष्ठुर मन ! 


महादेवी जी ने कविता के रूप में केवल गीतों की ही रचना की है। 
इनके गीतों का संगीत विधान बहुत ही परिष्कृत श्रौर मनोहारी है । ध्वनियीं 
के लयपूर्ण संगठन से इन्होंने एक अभ्रभिनव संगीत की मारमिकता का श्राकलन 
किया है । इतके गीतों में छन्दों की परिधि सीमित है, परन्तु इनमें लयात्मक 
विविधता का जो प्रशायन महादेवी जी ने किया है वह श्रनन्य है । लघु-सूक्ष्म 
ध्वनियों पर आधारित संगीत इन गीतों में जादू का प्रभाव रखता है । केवल 
गीतकार होने के कारण महादेवी जी ने संगीत-चेतना के अनेक ऐसे प्रयोग 
किये हैं, जो अन्यत्र दुर्लभ हैं। इनके गीतों का विपय प्रणय के संकल्प और 
उसकी उच्चतम भावनाएँ हैं, जिसके कारण इनके गीतों में एक मधुरिमामयी 
मुदुता और आलोक पूर्ण स्तिग्घता का बहुत ही सुखद सामंजस्य बन पड़ा है । 
छायावाद के दुर्वासा आलोचक आचार्य शुक्ल को भी कहना पड़ा था---गीत 
लिखने में जैसी सफलता महादेवी जी को हुई है वैसी और किसी को नहीं । न 
तो भाषा का ऐसा स्निग्ध और प्रांजल . प्रवाह और कहीं मिलता है, न हृदय 


चर छायावाद के आधार स्तम्ध 


'की ऐसी सावभंगी । जगह-जगह ऐसी ढली हुई और अनूठी व्यंजना से भरी 
हुई पदावली मिलती है कि हुदय खिल उठता है ।” वास्तव में महादेवी जी के 
गीतों का प्रभाव बहुत ही व्यापक है । उनके गीतों में भावानुभूति की गहराई 
और जीवन-दर्शन की ऊँचाई का सम्यक विधान श्रद्भुत है । 
जाने किस जीवन की सुधि ले 
लहराती आठी मधु बयार । 
रंजित कर दे ये शिथिल चरण ले नव अशोक का करुण राग, 
मेरे सस्डन को आज सघुर ला रजनी गंधा का पराग। 
यूथी की मीलित कलियों से 
अति, दे मेरी कवरी संवार । 
पाटल के सुरमित रंगों से रंग दे हिम सा उज्ज्बल दुकूल, 
गुथ दे रशना में अलि गुंजन से पूरित करते बकुल फूल | 
रजनी से अंजन माँग सजनि 
दे मेरे अलसित नयन सार । 
तारक लोचन से सींच-सींच नम करता रज को विरज आज, 
बरसाता पथ में हर सिंगार केशर से चचित सुमन लाज। 
कण्टकित रसालों पर उठता-- 
है पागल पिक मुझकों पुकार । 
लह॒राती आती सधु व्यार !! 
मधु बयार का कोमल स्पर्श किसी वीते क्षणों की याद दिलाता है । किन्तु 
यह याद केवल मिलन की उत्कंठा बढ़ाती है किसी प्रकार की चपलता का 
कारण नहीं बनती । ऐसी मीठी याद जो सन में हलका सिहरन भर दे, उत्ते- 
जना को न उसारे, क्योंकि उसमें विरहु की कप्तक ने होकर, मिलन का संदेश है । 
इस मिलनाकांक्षा में वासवा-वंदी का वरसाती आवेस नहीं बल्कि शरदकालीन 
संयम और गंभीरता है । समस्त प्रकृति में मिलन का उल्लास है। हिम-त्ता 
उज्ज्वल दुकूल दिबव्यता का वह प्रतीक है जिसमें राग-रंग का कोई चिन्ह नहीं 
है और भझलि गुंजरित रशना भाशाश्रों के उन्मेप तथा गति के संगीत को स्पष्ट 
करती है । मार्ग भी घूलिहीन है और उसमें हरसिगार के फूल विछे हैं । रोमां- 
चित रसाल की डाल से पिक की पुकार भी प्रेरणा प्रद हैं। चस्तुत: मिलन का 
उल्लास सर्वत्र व्याप्त है । मिलनानुभूति की यह मधुर व्यंजना प्रकृति के चित्रों 
द्वारा सुसज्जित होकर पधत्यन्त मनोरम हो उठी है। उनका टूसरा गीत देख्िए--- 


छायावादी काव्य सें गौत-तत्व द््शू 


में बनी मधुमसास आली ! 
आज मधुर विषाद की घिर करुण आयी यामित्ती, 
बरस सुधि के इन्दु से छिटकी पुलक की चाँदनी, 
उम्मड़ आयी री हों में 
सजनि कालिंदी निराली । 
रजत-स्वप्नों में उदित अपलक विरल तारावली, 
जाग सुख-पिक ने अचानक मंदिर पंचम तान ली, 
बह चली निश्वास कीं मृदु- 
बात मलय-निकंज-पा ली ! 
सजल रोमों में विछे है पावड़े मधुस्नात से, 
आज जींवन के निमिष भी दूत हैं. अज्ञात से, 
क्या न अब प्रिय की बजेगी 
मुरज्षिका मधु-राग वात्ी। 


यह विरहिणी का एक परम दीप्तवान चित्र है । यह विरहिणी अपनी 
वेदना में भी कितनी उदात्त और गरिमामयी है, कहने की आवश्यकता नहीं । 
उसके सजल रोमों, तप्त निशवासों और गीले पलकों में विश्व की विराद 
शक्तियाँ जैसे क्रीड़ा कर रही हैं। पीड़ा उसको पराजय का कारण नहीं, 
अध्यात्मिक दप॑ की दीप्त से मंडित है। इसी कारण उसके स्वरों में दीचता की 
अपेक्षा ओज और उच्चता का आभास मिलता है, जैसे प्रकृति के व्यापक रूपों से 
वह सहज ही सम्पृषत है । 
अन्त में छायावादी गीतों के विषय में महादेवी जी -का वक्‍षतव्य उद्धरणीय 
है---इनमें कुछ गीत मलय समीर के भोंके के समान हमें बाहर से स्पर्श कर 
श्रन्तर तक सिहरा देते हैं, कुछ अपने दर्शव के वोभिल पंखों द्वारा हमारे जीवन 
को सब शोर से छू लेना चाहते हैं, कुछ किसी अलक्ष्य डाली पर छिप कर बैठी 
हुई कोकिल के समान हमारे ही किसो भूले स्वप्व की कया कहते रहते हैं और 
कुछ मंदिर के पूत घृप-धघूम के समान हमारी दृष्टि को धुंधला, परन्तु मन को 
सुरभित किए बिना नहीं रहते ।” सच तो यह है कि गीतों को हृष्टि से छाया- 
वादी काव्य आधुनिक साहित्य-का मुकुटमरि है, इसमें दो मत नहीं । 


प्‌ डे 
प्रसाद की साहित्य साधना 


प्रसाद” की प्रतिभा विधायक होने के साथ ही विराट भी है। हिन्दी में ही वहीं 
विश्व साहित्य में भी मह्यक्राव्यकार, नाटककार, -उपन्यासकार, कहावीकार, 
निवन्धकार, गीतकार तथा समालोचक की सम्मिलित प्रतिभा बहुत ही विरल « 
है । प्रसाद ने इब सभी विधाम्रों में उच्चकोटि की सफल रचचायें प्रस्तुत की 
हैं, जो उनकी वहुमुखी मनीषा का प्रयत्क्ष प्रमाण है । मानव मनोवृत्तियों की 
विविधता का व्याख्यान करने के लिए ही उन्हें इन विविध विधाशों का आवार 
अहरण करना पड़ा होगा, ऐसा अनुमान स्वाभाविक है । मानवीय जीवन की 
सम्पूर्राता--अन्नमय कोष से श्रानन्दमय कोप तक के प्रसाद सफल व्याण्याता हैं; किंतु 
मानव के मनोमय कोप के विश्लेषण में उन्तकी रुचि अधिक रमती जाव पड़ती 
है । मानव जीवन की सम्पूर्णाता से श्रवगत होने के लिए काल की अखंड स्थित 
का बोध श्रनिवार्य है। चस्तुत: जिस कल्पना को हम काल कहते हैं, और जिस 
रूप में वह हमारे सामने व्यवत होती है; वह हमारी चेतना का ही आन्तरिक 
भाग है | उसकी बाह्य सत्ता कुछ भी नहीं है। “प्रसाद” ने इसे स्पष्ट किया है--- 

देश कल्पना काल परिधि में होती लय है, 

काल खोजता महाचेतना में निज छय है ? 

और इस महाचेतना का साक्ष्य स्वयं मानव चेतना है--- 

चेतन का साक्षी मानव, हो निरश्निकार हँसता सा, 
मानस के मधुर मिलन में गहर-गहरे घँसता सा ! 
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प्रसाद फी साहित्य साधना ६७ 
झौर इस दृष्टि से यह अखिल संसार--- 


अपने दुख सुख से पुलकित यह मू्ते विश्व सचराचर, 
चित का विराट बपु मंगल यह सत्य सतत चिर सुन्दर | 


अस्तु, सम्पूर्ण विश्व को श्रपना ही स्वरूप मानकर चलने से व्यष्टि मानव 
का व्यक्तित्व समष्टि का रूप धारण कर लेता है भर उसके स्वार्थ, संघर्प और 
भेद भावना की समाप्ति हो जाती है, भारतीय संस्कृति का यही मूल स्वर और 
यही 'कामायनी” का सन्देश है । 

प्रसाद ने काल और महा चेतना के इस रहस्य को भलीभाति समझ लिया 
था, इसीलिये उन्होंने काल की अविछिन्नता में मानवीय विकास की शृंखला को 
संगठित करने के लिए इतिहाप्त का आधार खोज निकाला था । इतिहास काल 
अपने प्रकृत रूप में यथार्थ के साथ भ्रागे बढ़ता है और चेतना दर्शन एवं श्रादर्श 
को लेकर । साहित्य में इन दोनों पक्षों का समाहार होता है, इसी कारण उसमें 
यथार्थ और आदर्श का सामझ्जस्य पाया जाता है । 

प्रसाद ने अपनी कृतियों में इतिहास और दर्शन की इसी सम्मिलित परम्परा 
के सुरक्षित करने का प्रयास किया है। इतिहास से उन्होंने केवल उन्हीं घटनाग्रों 
तथा पात्रों का श्राकलन किया है जो मनोविज्ञान तथा आत्मानुभूति से परिपूर्ण 
होने के कारण मानवता के विकास के लिए उपयोगी एवं सारवान हैं । कहना 
न होगा कि ऐतिहासिक घटनायें मनोवैज्ञानिक भावनाश्रों की क्रिया मात्र होती हैं । 

साहित्य में प्रसाद जी सदैव अ्रतीत के सम्पन्न श्राचल की श्रोट से अ्रभिव्यक्रत 
हुये हैं, यहीं तक वे जीवन के कवि हैं । कवि की कल्पना चिर संगिनी है, किन्तु 
हृष्ठा को कल्पना का साथ छोड़कर अनुभूति ( वास्तविक ) का साथ देना पड़ता 
है। समाज के लिए साहित्य को यही सबसे बड़ी देन है । वास्तविकता का श्रर्थ 
इन्द्रिय-ग्राह्म संसारिक सत्य होगा इसे स्मरण रखना चाहिये । जिसे हम श्राँखों 
से देखकर उसका दर्शन लाभ कर सकते हैं, उसके कोमल कठोर होने का 
अनुभव कर सकते हैं, तक और बुद्धि से परीक्षित प्रामासिथिकता का आरोप कर 
सकते है---वही हमारे लिए वास्तविक है । 

इसके परे भी एक स्थित है, चाहे हम उसे मानसिक कहें, आध्यात्मिक कहें 
यां मनोवैज्ञानिक कहें, उसका अ्रस्तित्व अक्षुएण है । यथार्थ और आदर्श की 
सीमायें भी इसी सत्य से अनुप्रारित हैं। आदर्श की सम्भावनाएँ जीवन को 
गति देती हैं और यथार्थ की जीवन को दौड़ (व्यायाम) | आज का सारा संसार 


है छायावाद के आधार स्तम्भ 


जैसे मार-सार कर सैनिक बनाया गया है। जीवन में चलने व दौड़ने दोनों की 
आवश्यकता है । ऐसे ही यथार्थ और शआ्रादर्श की भी । 

साहित्य का मर्मी परस्पर विरोधी प्रनृत्तियों के विश्लेषण से उतनी ममता 

नहीं रखता जितनी उसकी समन्वय की सुरुचि से । प्रसाद जी साहित्य की इसी 
श्रेणी के सनीषी हैं । श्राध्यात्मिक दर्शन श्औौर भौतिक दर्शव के समीकररा से 
जीवन की जिस दिशा का उन्होंने संकेत किया है, उसे श्रवास्तविक कहना संभव 
नहीं । झ्रावशन्सुख साहित्य जीवन को गति और उत्तकर्ष दोनों देता है, इस 
विचार से प्रसाद आदर्श वादी हैं । 

उन्होंने साहित्य में यथार्थ की स्थित का मानसिक संस्कार किया है । जमीन 
पर पैर टेक कर आकाश पर कवि अवलोकन किया है। यथार्थवादियों की 
अदूरदशिता जब जीवन की गति की तीक्ता में स्थित की उपेक्षा कर जाती है तब 
भी श्रादर्शवादी की साधनशील सम्भावनायें गति के साथ स्थित का समर्थन 
करने की शक्ति रखती है । ऐसी सम्भावनाओं को असत्य नहीं कहा जा सकता 
श्रन्यथा जीवन, जीवन न रहकर यन्त्रमात्र रह जावेगा | साहित्य न तो आध्या- 
त्मिक दर्शन का “ब्रह्म सत्यं जगन्तमिथ्या' लेकर चल सकता है, व आधुनिक 
भौतिक दर्शव का न, केवल जगत का वरतु जगत्‌ ही सत्य” का सम्बल ग्रहण कर 
सकता । उसे तो दोनों के बीच की सचाई ग्रहण करनी है । 

'कामायनी! में प्रसाद की इस चेतना का दर्शन हमें काव्य के माध्यम से 
होता है और उपन्यासों में सामाजिक निरूपणा से । प्रसाद दोनों जगह आधुनिक 
युग में अकेले हैं । उपस्यासों का सामाजिक दृष्टिकोण भारत का ही नहीं विश्व 
मानवता का भावी दृष्टिकोण है । दृष्टा को इसी कारण त्रिकालदर्शी कहा गया 
है । यों भी व्यतीत (श्रतीत) और व्यक्त (वर्तमान) की स्थित सविष्य में श्रपता 
विकास करेगी, भाव योगियों से यह छिपा नहीं। भारतीय संस्कृति भौर 
श्रध्यात्म के श्राधार से व्यवित और समाज का यथार्थ और श्रादर्श का, स्थूल 
और सूक्ष्म का जो सुन्दर स्वरूप उपन्यासों के द्वारा संसार के सामने रेखा गया 
है वह व्यवित और समाज को दूध भौर पानी की तरह भ्रपने में मिलाये हुये है । 
उनके चरिन्न, शरीर कम और शक्ति श्रधिक हैँ । देश की सामाजिक स्थित भ्ौर 
विकृति का ही चित्रण उपन्यासों में वहीं है, धामिकता की भी धज्जियाँ उड़ायी 
गई हैं । सबसे बड़ी विशेषता उनका भारतीय वातावरण है। समाज के एक 
विशेष स्थित के पात्र इस विचार धारा के वाहन हैं, उन्हीं के द्वारा इस सत्य 
की प्रतीति पुष्टि पाती है । 


प्रसाद फीो राहित्य साधना ६६. 


उनके उपस्यासों के सामाजिक विवार स््री-पुरप सम्बन्ध पर एक गहरा 
भ्रध्ययन उपस्थित करते हैं। इसका कारण है, प्रसाद जी जीवन में श्रानन्द के 
उपासक झौर उदभावक हैं भ्रौर प्रेम उनका श्राधार है। श्रत: प्रेम का स्वस्थ 
उष्ण स्पन्दन उनकी कृतियों में अवश्यम्भावी रहता है | 
प्रसाद के उपन्यासों से हम सहज ही इस निश्चय पर पहुँचते हैं कि उनके 
ही उपन्यासों में नारी जाति की निरीह पुकार है । इसके लिए प्रसाद को कभी 
उपदेशक वन कर सामते नहीं श्राना पड़ा । चरित्रों की गतिविधि से स्वयं 
पाठकों को स्थित विशेष से राग या विराग पैदा हो जाता है। किसी एक प्रादर्श 
का अभाव प्लादर्श की कल्पना कराने में समर्थ होता है, यह लेखक का अपूर्च 
कौदल है । उपन्यासकार की हैसियत से भी प्रसाद श्राधुनिक युग में किसी से 
कम नहीं, क्योंकि उपन्यासों में विचारों की उस प्रगति का उन्होंने समर्थव किया 
है जिसे भावी युग श्रपता कंठहार वनाकर गौरवान्वित होगा, इसमें सन्देह 
नहीं । 
प्रसाद के उपन्यायों में चित्रोपम सार, सूवितयाँ, श्राधुनिक, समय की 
भिन्नमुखी जीवन समस्‍यायें, भारतीय संस्कृति की योजनायें, उनकी सहज भाव 
प्रवणाता के माध्यम से सामने श्राकर एक श्रप्रत्पाशित श्राकर्पण की सृष्टि करती 
हैं। भावों के संचरण में वे सिद्धहस्त भाव योगी हैँ । अध्ययत्त श्रौर श्रनुभव की 
सम्पन्नता के संयोग से भावनाओ्रों की जिस कोमलता, कठोरता का प्रसाद ने , 
उद्घाटन किया है, वह इस संसार की विपन्नता ग्रस्त स्थित में, एक मनोरम 
विश्राम स्थल की भांति शान्ति का सन्देश देने में श्रचूक है। मनोभावों के श्रान्दो- 
लन से प्रभावित, तन-मन को प्रत्यक्ष स्थित के शब्द स्वरूप देने में प्रसाद वेजोड़ 
हैं । उनके उपन्यासों का यही साथ्य है । 
प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटकों के माध्यम से, उस युग की भावना, संघर्ष 
ओऔर समस्या्नरों से, अपने युग का सामंजस्य करने में सफल होते हैं । हम उनकी 
राष्ट्रीयता श्रौर देश प्रेम से प्रेरणा ग्रहणा कर सकते हैं, भूत काल को वर्तमान 
काल के संदर्भ में देख सकते हैं, इतिहास की पुनरावृत्ति का यही रहस्य है । 
भारत का ऐतिहासिक स्वर्णा-काल विवसार से लेकर हर्ष तक प्रायः १२०० 
वर्षों तक माना जाता है। इसका गौरव, इसकी संस्कृति श्र इसका-साहित्य 
स्वतंत्र भारत की निजी देन है। प्रसाद के 'आजातशत्रु, “चन्द्रगुप्त', 'विद्याला 
स्कन्दगुप्तः तथा “राज्यश्री” आदि नाटकों में इसी युग का सजीव चित्रण 
मिलता है। राष्ट्रय उन्नति के साथ विदेशी श्राक्रमणों, बौद्ध धर्म की रक्षा के 
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प्रयत्वों, वैदिक धर्म के पुनः स्थापना के विराट संघर्षों और राज परिवारों और 
राजनीतिक षणायंत्रों की भीषणता का भी इसी युग में श्राविर्भाव होता है। 
अपने चित्रण में राष्ट्र की मौलिक दुर्वलताश्रों का, उन्हें दूर करने का, सम्पूर्ण 
भारत में एक भ्रौर अखंड होने की क्षमता का प्रसाद ते बड़ी मामिकता से दिग्दर्शन 
कराया है । भारत के एक राष्ट्र श्रौर उन्ततिशील होने के लिए जिस आदर्श 
चेतना की आवश्यकता थी, है, श्रौर रहेगी, का पुर्णा सजीव चित्र प्रसाद! 
के नाटकों में अंकित है । बौद्ध काल की कृतियाँ होने के कारण इनमें गौतम की 
करुणा परिव्याप्त श्रवश्य है, पर वो राष्ट्र को निर्वीर्य बनाने वाली या कर्त्तव्य- 
ज्युत करते वाली नहीं है । जिस प्रकार की राष्ट्रीय भावना और राजनीति 
भारत के लिए अनिवार्य है उसका मुल स्वर “चन्द्रगुप्त' के प्रथम श्रंक में ही 
सुनाई पड़ जाता है। सिंहरणा चारावक्‍्य से कहता है... ... “आर्य मालवों को 
अर्थशाक्ष की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अस्त्र-शात्र की | मुझे तक्षशिलां 
को राजनीति पर दृष्टि रखने की आज्ञा मिली है ।” यह स्वर हमारी आज की 
स्थित के लिए कितना बलप्रद, स्वयं सिद्ध है। चाणक्य का यह कथन भी चिर- 
स्मरणीय है, जो उसने चन्द्रगुप्त और सिहरण से कहा था*”****“ तुम मालव 
और यह मागध यहीं तुम्हारे मान .का अवसान है न ? परल्तु श्ात्मसम्मात 
इतने से ही सन्तुष्ट नहीं होगा । मालव और मागध को भूलकर जब तुम लोग 
आर्यावर्त का नाम लोगे तभी वह मिलेगा ।” चाणक्य के सारे प्रयत्व भारत को 
अखंड राष्ट्र बनाने के लिए होते हैं । 

'स्कन्दगुप्त' इतिहास, राष्ट्रीयता श्र भारतीय भावना का उज्ज्वलतम 
अतीक है । गुप्त काल के भारत स्वातंत्र्य रक्षण के प्रचंड और प्रवल पयत्वों 
का इसमें पूर्ण विवरण पाया जाता है। उस युग के गुण-दोष, पराक्रम, परा- 
जय, संगठन, विघटन का जो विश्लेषण इस कृति में मिलता है उससे प्रत्यक्ष है कि 
युद्ध के समय में पारस्परिक द्वेपों को किस प्रकार भुला देना चाहिये झौर राष्ट्र की 
स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार संगठित हो जाबा चाहिये | देश की सुरक्षा भोर 
सम्मान के लिए ग्रह कलह, वैयक्तिक स्वार्थ तथा प्रांतीयता की कट्ुता को दवा 'कर 
राष्ट्र भावना को किस प्रकार ग्रहण करना चाहिये। इस प्रकार प्रसाद! को 
कृतियों में सारतीय संस्कृति श्रौर उसकी श्रमरता, राष्ट्र की कठिनाइयाँ, समस्‍यायें 
झौर उनके सुझाव भरे पड़े हैं । उनके पात्रों से भूत भौर चर्तमान का समन्वय 
तथा भविष्य का गौरव-मय पथ प्रशस्त एवं प्रत्यक्ष होता है, और हम प्रसाद! के 
साथ-साथ गा उठते हैं****** 


प्रसाद फी साहित्य साधना ७१ 


किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना थहीं 
हमारी जन्स भूसि थी यहीं, कहीं से हम आये थे नहीं । 
जिय तो सदा उसी के लिये, यही 'अभिमान रहे, यही हप, 
निछावर कर दें हम सबस्त, हमारा प्यारा भारतवप | 


प्रसाद” की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत की राष्ट्रीय भावना, 
उसकी उदात्त संस्कृति शौर उसकी प्राध्यात्मिक जिज्ञासाओ्रों व उपलब्धियों को 
रमणीय वाणी देकर, उसके चिर-परिचित तथा परीक्षित सनातन मूल्यों की 
स्थापना करके बड़ी सहजता से भनन्‍्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हूँ । भार- 
तीय इतिहास और दर्शन पर आधारित 'कामायनी' मानवता के ऐतिहासिक 
विकास की कथा का महाकाव्य है। इस कृति के कथानक श्र व्यापक हप्टि- 
कोण के कारण वे राष्ट्रीय कवि के धरातल को छोड़ कर विश्व कवि के शासन 
पर प्रतिष्ठित होते हैं । प्रतिभा का इससे बढ़ा श्रौर वया प्रमाण हो सकता है ? 
प्रथम विश्व-महायुद्ध से द्वितीय महायुद्ध प्रारम्म होने के कुछ पहले के बीच 
की गतिविधि में मानव की मनोस्थित का श्रध्ययन, अ्रनुशीलन एवं अ्रनुभव करने के 
पश्चात्‌ प्रसाद ने 'कामायनी” की रचना की, जिसमें मानव मन के विकास भौर मानव 
संस्कृति का विशाल एवं विराट चित्र श्रकित करते हुये उन्होंने जीवन की मूल 
व्याधियों--विलास, स्वार्थ, अहंकार, भ्रनास्था तवा भेद भावना का विश्लेपण 
करके समरसता श्रीर सामंजस्य की भावना--इच्छा, क्रिया, ज्ञान के संतुलन से मानव 
मात्र को आननन्‍्दमय सत्‌ पथ की ओर ले जाने का श्रजर श्रमर उपक्रम किया है । 
कामायनी में नर-नारी, व्यक्ति-समाज, राष्ट्र-अ्रन्तर्राष्टू, बुद्धि-मावता, वस्तु- 
चेतना, यथार्थ-आदर्श, अश्रतीत-वर्तमान, भौतिकता-ग्ाध्यात्मिकता, पूर्व-पश्चिम, 
शाशक-शाशित, अर्थ-काम, धर्म और मोक्ष का सामयिक एवं शाशवत सामंजस्य 
निदिष्ट करते हुये श्रखिल भावों के सत्य-प्रेम का प्रतिपादन किया गया है । 
समस्त मानवता के विकास के लिए श्रद्धा के ये वचन स्थायी महत्व रखते हैं--- 


डरो मत अरे अमृत सतान अग्रसर है मंगलमय वृद्धि 
पू्ण आकपंण जींवन केन्द्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि । 
चेतना का सुन्दर इतिहास अखिल सासव भावों का सत्य, 
विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य । 
शक्ति के विद्युतकण जो व्यस्त विकल विखरे हैं, हो निरूपाय, 
समन्वय उनका करे समरतत विजयिनी मानवता हो जाय। 
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पारस्परिक जीवन व्यवहार में सहृदयता, संवेदनशीलता, समता, और 
आध्यात्मिक एकता को लेकर चलने से ही मानवता विजयी हो सकती है,'यह 
निविवाद है । जिस दिन बाहरी विषमता को छोड़कर अपनी शआ्रान्तरिक समता 
के उल्लास में मावव यह गा उठेग--- 


सब भेद्‌-साव झुलवाकर दुःख-सुख को दृश्य बनाता, 
मानव कह रे “यह मैं हूँ” यह विश्व नीड़ बन जाता। 


उस दिन सर्व-हित-रत की श्रानन्द स्थिति में वह मनु, 'कामायती” के नायक 
की तरह, आरूढ़ हो जायेगा, इसमें संदेह नहीं । 

'काम्रायनी? आधुनिक युग का एक ऐसा महाकाव्य है, जो राष्ट्रीय तथा 
जातीय जीवन के साथ सम्पूर्ण मानवता के इतिहास को समेट कर वर्तमान के 
संदर्भ में उपस्थित कर भविष्य निर्माण के संकल्प और साधन को काव्य गरिसा 
के रूप में स्पष्ट करने में समर्थ है, वस्तुत: यह महाकाव्य होने के साथ-साथ इस 
युग की महान कविता भी है । 

संस्कृत रीति ग्रन्थों में महाकाव्य के जो स्थायी लक्षण बताये गये हैं उसका 
निर्वाह इसमें पाया जाता है। इसकी नायिका श्रद्धा का धीरोदात्त चरित्र, कथा 
का ऐतिहासिक हृढ़ आधार एवं सदाश्अयत्व, सानव जीवन के प्रमुख भावों की 
व्याख्या, सर्वव्यापी मानव भाव की प्रधानता, उच्चतम चेतना को साधना 
त्तथा प्राप्ति, राष्ट्रीय तथा चिश्व जीवन की ज्वलंत स्थितियों और समस्याओं का 
चित्रण, प्रकृति के कोमल-कठोर नाना रूपों की रमणीय-शअरद्भ्रुत्‌ झाँकी, श्रान्तरिकः 
रूप में और सर्गों की सख्या, छत्द-विधान, वरशर्थ विषय की विविधता और 
व्यापकता भ्रादि बाह्य लक्षणों का भी इसमें पालन किया गया है । परन्तु भाव- 
प्रधान महाकाव्य होने के कारण इसमें वाह्य लक्षणों की अपेक्षा उनकी श्रात्मा 
के उच्मेप का श्राधिक्य है । 

महाकवि ने आमुख में स्पष्ट कहा है--आर्य साहित्य में मानवों के श्रादि 
पुरुष मनु का इतिहास वेदों से लेकर पुराणों श्रौर इतिहासों में बिखरा हुआा 
मिलता है । श्रद्धा श्रीर मनु के सहयोग से मानवता के विकास की कथा को, 

रूपक के श्रावरणा में चाहे पिछले काल में माव लेने का वैसा ही प्रयत्व हुआ हो 
जैसा कि सभी वेदिक इतिहासों के साथ निरूक्त के द्वारा किया गया, किससु 
मन्वन्तर के श्र्थात्‌ मानवता के नवयुग के प्रवर्तक के रूप में मनु की कथा श्रार्यों 
की भ्रनुत्रुति में हृढ़ता से मावी गई है। इसलिये वैवस्वत मनु को ऐतिहाप्विक 
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पुरुष ही मानना उचित है। मनु भारतीय इतिहास के श्रादि पुरुप हूँ | राम, 
कृष्ण श्र बुद्ध इन्हीं के वंशज हैँ। भागवत में इन्हीं वेवस्वत मनु भौर श्रद्धा 
से मानवीय सृष्टि का प्रारम्भ माना गया है ।” श्रामुख से यह भी विदित होता 
है कि इस कवानक के मूलाधार ग्रंथ ऋगवचेद, शतपथ, ब्राह्मरता श्रौर भागवत 
है । ब्राह्मण ग्रंथों के विपय में यह स्मरण रखना चाहिये कि वे वेदों के व्यात्यान 
मात्र ही नहों, इतिहास के भी अ्रंश हैं, क्योंकि उनमें श्रनेक ज्ली-पुरुषों एवं राजा- 
रानियों के दृतान्त भी मिलते हैं भौर पुराण तो इतिहास ही हैं। संस्कृत शब्दों 
में लाक्षणिक श्रर्थ-व्यंजना इतनी व्यापक श्रौर समृद्ध होती है कि इससे सांकेतिक 
अर्थ करने में प्रसाद जी को कोई आपत्ति नहीं, किन्तु कामायनी की 'ऐतिहासिकता! 
को वे भ्रक्षुएणाय रखना चाहते हैं। भ्रस्तु, हम कामामनी को इतिहास, कल्पना श्रौर 
मनस्तत्व के समन्वित झ्राधार पर प्रतिप्ठित मानव विकास का महाकाव्य मान 
सकते हैं । इस दृष्टि से इसे कलात्मक या साहित्यक (7०93० ० 970) भी माना 
जा सकता है। परन्तु इससे उसकी ऐतिहासिकता में कोई श्रन्तर नहीं भ्राता । 

'कामायनी” की कथा का प्रारम्भ जल प्लावन के वर्णन से प्रकृति के विराट 
रगमंच पर होता है । श्रोघ या जल प्लावन की कथा केवल भारतीय पुराणों में 
ही नहीं, यहूदियों, यवनों, इसाईयों तथा अ्रस्नोरियों के पुराणों में भी उल्लिजित 
है । यह घटना धामिक भावना के अनुसार देवी कोप का प्रतीक मानी जाती है। 
परन्तु प्रसाद ने इसे दैवी करुणा का प्रतीक माना है--- 


उनको देख कोन रोया यों आन्तरिक्ष में वेठ अधीर, 
व्यस्त वरसने लगा अश्र्‌ सय यह प्रलेय हलाहल नीर। 


प्रसाद ने जल प्लावन को एक स्वतन्त्र लेख--अआार्यावर्त और उसका प्रथम 
सम्राट” में बहुत ही पुष्ट प्रमाणों द्वारा ऐतिहासिक धिद्ध किया है। विदेशी 
विद्वान तथा भृगर्भ स्त्री भी इसे स्वीकार करते हैं । इसी तरह भ्रादि मानव की 
कल्पना भी प्रायः प्रत्येक देश में किसी न किसी रूप में विद्यमान है । यह ठीक है कि 
इसका विस्तार श्र समृद्धि भारत में सर्वाधिक है। प्राचीवतम साहित्य की उपलब्धि 
संस्कृत भाषा में होने के कारण इस कल्पना का उद्भव श्रौर विकास भी यहीं खोजा 
जा सकता है। भश्रादम या एडम की कथा जो इस्लाम, यहूदी तथा ईसाई परम्परा 
में मिलती है, वह वेदों में उस समय वर्णित की गई थी जिस समय उपर्युक्त 
परस्पराओं का जन्म भी नहीं हुआ था । आदम वैदिक आत्मनु के श्रतिरिक्त और 
कुछ नहीं । आत्मन्‌ का अर्थ मनुष्य भी है। आामन के दो भाग आत्‌ तथा मन में 
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से, मन से ही मनु बचा जो मिस्र में मेनस, अंग्रेजी में सैच (१४०४०) होकर प्रच- 
'लित है। डा० अंविनाशचन्द्र दास ने सिद्ध किया है कि आयों ने मित्र या 
ईजिप्ट में जाकर श्रपती सभ्यता और धर्म का प्रचार किया था। एच० एच० 
“विल्सन का भी मत है कि मिस्र शब्द संस्कृत का है और भारतीयों द्वारा 
पहुँचाया गया है। मेनस या मेवा मनु का ही रूप है । यही मेवस या मेना उसका 
प्रथम धर्मोप्देष्दा भर प्रथम राजा था। मनु की अनुकृति का ही यह उदाहरण 
'है। आदि पुरुष की भाँति उसकी पत्ली के नामों का श्रध्ययच करने पर भी हम 
उनके संस्कृत प्रसृत होने का प्रमाण पा लेते हैं। इस प्रकार संसार में प्रचलित 
श्रादि पुरुष एवं आदि नारी के रूपों का यदि विस्तृत अ्रध्ययच किया जाय तो 
'इसका आदि छुद्ध एवं मूल रूप वैदिक साहित्य में मिल जाने की नितान्त 
सम्भावना है । 

कामायनी में 'हिमगिरि! के उत्तुंग शिखर पर, जल प्लावन के विंषय में 
स्वगत कथन करते हुए हम मनु का दर्शन पाते हैं । जीवन के प्रति निराशा जन्य 
'मास्तिक दर्शन की भूमिका--अनास्था का वह प्रतिपादव करता है--- 


मृत्यु अरी चिर निद्र तेरा अंक हिमानी सा शीतल, 
तू अनंत में लहर बनाती काल जलधि की सी हलचल । 
महानृत्य का विषम सम अरी अखिल स्पन्दनों की तू माप, 
तेरी ही विभूति बनती है सृष्टि सदा होकर अभिशाप । 


मनु के इस कथन में मृत्यु के मूल में प्रतिष्ठित विभीषिकायें मन में श्रंकित 
:हो उठती हैं श्रौर पाठक मनु से तादात्मय करके करुणा-विक्त हो उठता है। 
जन्म के साथ ही मृत्यु का भय मनुष्य की निजी विशेषता है । 

विश्व के महाकाव्यों के कथानकों के श्रध्ययतत से पता चलता है कि उनकी 
कथा प्रायः राष्ट्र विशेष तक ही प्रचिलित या प्रख्यात रहती है, कथा में 
अन्तर्राष्ट्रीय या विश्वजनीन रूप नहीं दिखाई पड़ता । इस कारण उन महाकाब्यों 
के कथानक के साथ केवल राष्ट्र विशेष ही पूर्ण तादात्मक तथा रागात्मक सम्बन्ध 
स्थापित करने में सक्षम हो पाते हैं, विश्व हृदय से उनका सम्बन्ध नहीं हो 
पाता । कामायनी” के नायक-वायिका मनु और श्रद्धा की कहानी केवल भारत 
में ही नहीं, विश्व के कई राष्ट्रों में कई रूपों में प्रचलित है । इसका कथानक 
केवल अपने राष्ट्र से ही नहीं, विश्व के कई राष्ट्रों के हृदय से भी सम्बन्ध 
स्थापित करने में स्वभावत: समर्थ है। कथानक की इस व्यापकता के 
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फारण इस ऊझृति का मूल्य प्रल्तराष्ट्रीय हो जाता है, जो इसको बहुत बढ़ी 
विशेेपता है । | 

कावि की दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि बह हे कि श्रादि सानवों को इस कथा 
फी वैज्ञानिक व्याग्या के साथ इसको शेतिहासिकता की रदा करते हुये उससे 
इसके मनोवैज्ञानिक मुपकत्व का भी पूर्ण निर्याट्ट किया है । तात्यमें यह है कि 
मनु से नवीन संखति का मूमपात होता है । सह उितिहाम्षिक पुदत भी हे पीर 
मानव विकास के हपक का प्राघार भी ! मनु के व्यक्तित्व के विषय में जो सत्य 
है वही श्रद्धा के विषय में भी लागू होता है। मनु भीर श्रद्धा से संबद्ध कधानक 
में हम एक में 'मनन घील पुरुष स्वभाव दूसरे में बिश्वासमंयी सारी प्रकृति 
फा परिचय सहज ही पा सकते है ।' इस प्रकार मसु का पर्ध मन शोर क्षद्धा का 
प्र्थ विश्वास को धारण करने वाली दाक्ति भी किया जा समता है । 

इंडा का उल्लेख कई प्रकार से मिलता है, 'शाब्दिक प्र्थ में एटा वाणी या 
बुद्धि है जिसके प्रभाव में मन की मनन णक्ति प्रसम्भव हो जाती है। मनु को 
यदि मननशील के ग्रर्थ में लें तो श्रद्ा उसका भाव पद्ष भौर इृड़ा ज्ञान पक्ष 
का पर्याय वन जाती है । इन दोनों के सामंजस्य से मनुष्य की पूर्णाता में मनुष्य 
का अ्रघूरा रहना स्वाभाविक है ।! 'कामायनी! में इसका संकेत हे-- 


ज्ञान दूर, कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्‍यों पूरों हो मन की, 
एक दूसरे से न मिल सके यह विडस्चना हैं. जीवन की । 
मस्तिष्क हृदय के हो विरुद्ध दोनों में हो सद्भाव नहीं, 
वह चलने को जब कहे कहीं तथ हृदय विकल चल जाये कहीं । 
रोकर बीते सब वर्तमान क्षण सुन्दर सपना हो अतीत, 
पेगों में भूले हार जीत । 
इस प्रकार प्रसाद ने परम्परागत इतिहास की लक्ष्य करते हुये मानवता 
के सतत विकासशील भत्रिष्य को प्रकाशित तथा प्रत्यक्ष करने की जो सफल 
चेष्टा की है वह सारवती होने के साथ ही युग-पथ प्रशस्त करने में भी सफल 
मनोरथ है । काव्य के ऐतिहासिक श्राधार के माध्यम से कवि ने अपने युग की 
महत्वपूर्ण समस्याभ्रों--व्यक्तिवाद, समाजवाद, वुद्धिवाद, श्रहिसावाद, भ्रात्मवाद, 
आनन्दवाद तथा चारी स्वातन्थ्य, वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रगति, भौतिकता 
और श्राध्यात्म आदि पर बहुत ही स्वस्थ तथा सशक्त प्रकाश विकीर्ण करने की 
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अदभुत क्षमता दिखलाई है। सम्पूर्ण मानवता के इतने लम्बे जीवन का साथ 
देने वाली काव्य-कृति केवल 'कामायनीः ही है। 

इस काव्य को प्रभविष्णुता का प्रमुख कारण कवि का वह हृष्टिकोश है, 
जो जीवन को उसकी सम्पूर्णता में देखने का आग्रही है । भारतीय संस्कृति का क्षेत्र" 
अत्यन्त विस्तृत पर सामंजस्थ मूलक रहा है। 'कामायती” भारतीय साहित्य 
परम्परा के उस मुल उत्स से कहीं विछिन्न नहीं, इसलिये उसमें व्याप्त सामंजप्यः 
शोर अ्रन्तनिहित समस्वयात्मक प्रेरणा का पूर्ण परिचय इसमें सुरक्षित है । इस 
प्रवृत्ति के कारण इसका मूल्य और महत्व सार्वभौसिक तथा सर्वकालिक हो उठता 
है, इसमें संदेह नहीं | अपने कथानक, प्रतिपाद्य और कलात्मक काव्य सौष्ठव 
की व्यापकता और महत्ता के कारण “कामायनी? महाकाव्यों के इतिहास में एकः 
स्वंधा नवीन एवं स्मरणीय श्रध्याय जोड़ती हुई विश्व काव्य की सीमा में, 
प्रवेश करती है । कवि का स्पष्ट उदघोष है-- 


सब की सेवा न पराई वह अपनी सुख संखति है, 
अपना ही अणु-अरु कण-कण द्ृयता ही तो विस्म्वति है। 
सब भेद भाव झुलवाकर दुःख सुख को दृश्य बनाता, 
मानव कह रे यह में हूँ” यह विश्व नीड़ बन जाता। 


स्पष्ट है कि 'कामायनी' का क्षेत्र बहुत ही विराट और व्यापक है । अन्त- 
सय कोष से प्रारम्भ होकर आानन्दमय कोष में उसकी समाप्ति होती है | वह मनुष्य 
के सस्पूर्ण जीवन--वैयक्तिक, पारिवारिक और सामाजिक का विश्लेषण-विवेचन 
तथा प्रतिष्ठापन एक कलात्मक और संकल्पात्मक ढंग से अभिव्यकतत करते में 
सर्वथा सफल और सार्थक है। ऐसे काव्यों में रहस्य और दर्शन का -पुद भवति- 
चार्य रहता है । दान्ते, गेटे और मिल्टव को भी आदि सावव या आत्मन के 
विकास-क्रम दिखाने के लिए अलौकिक तत्वों और दार्शनिक वृत्तियों का सहारा 
लेना पड़ा है । 'कामायनी” का मनु मानव की भूमिका में स्थित होकर मानव की 
समस्त चासनाओों की विभिन्‍न धाराश्रों का अवगाहव करके श्रद्धा के सहयोग से 
जिस आनन्द भ्रूमि में पहुँचता है वह कवि के आ्रात्मवाद--“रसो वै स/ की 
अभेद-जन्य शभ्रनुमृति की श्रानन्दमय स्थित की ही उच्च पीठिका है । 

'कामायनी” हिमालय की मत्स्यवंधन चोटी से जहाँ 'एक तत्व की ही 
प्रधावता' श्लौर 'कहो उसे जड़ था चेतन! की दार्शनिक दबित का साकार रूप 
प्रत्यक्ष होता है, भारम्स होकर केलाश-शिखर की उच्चतम श्रानन्द स्थित में पूणा 
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समरस थे जड़ या चेतन सुन्दर साकार बना था, 
चेतनता एक विलसती आनन्द अखंड घना था। 
इस झानर्द का काव्यात्मक रूप थान्‍्त रस है। 'कामामनी' में इस रस का 
परिपाक है और प्रानन्द ही उसकी चरम सिद्धि है। कामाससी (क्षत्मा) पूर्ण 
काम की प्रतिमा है। उसका अवलस्वव पाकर हो मनु शिवस्व प्राप्त फरने 
में सफल होता है । इस दृष्टि से 'कामायनी' की चरम उपलब्धि प्रभेद 
भावना तथा समरसता के माध्यम से श्रानन्दानुभूति की ड्राम्ही स्थित प्राप्त 
-करना सिद्ध होती है, जो मानव जीवन की परम तार्थकता है । 
संसार के प्राय: सभी दर्शन प्रकृति की प्रधानता स्वीकार करते हैँ । 
'कामायनी/' का सारा कार्य-व्यापार प्रकृति की रंगस्थली में हो प्रतियादित होता 
है। प्रकृति के कोमल तथा कठोर एक से एक सजीव एवं मामिक चित्र 'कामायनी! 
में मिलते हैं। हिमालय की गरिमा और सागर का जो उपद्र-तमीपणा झुप 
कामायनी में चित्रित हुम्ना है, भ्रन्‍्यत्र दुर्लम है । उपा, सन्ध्या, राधि एवं एकान्त 
के इन्द्रिय बोध जगाने वाले प्राकृतिक चित्रों की तो यह कृति एक चित्रणाला ही 
है । वाह्य प्रकृति के साथ मानवीय श्न्तप्रक्ृति के मनोरम चित्रों की संश्लिप्ट 
योजना 'कामयनी” के सदाश्नयत्व को स्पष्ट करने में श्रमोघ है । प्रकृति को प्रसाद 
ने पुरुष की शविति का सहचरी के रूप में ग्रहरा किया है ! वस्तुतः बाह्य भ्रस्तर 
समन्वय इस कुशलता से हुआ है कि कवि की उल्तृप्ठता प्रत्यक्ष होती 
“चलती है--- 


दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तव्ध उसी के हृदय समान, 
नीता सी शिज्षा चरण से टकराता फिरता पवमान | 
कभी मानव पर प्रकृति का श्रौर कभी प्रकृति पर मानव सौन्दर्य का श्रारोप 
“करके कवि दोनों की अ्रन्तनिहित एकता को सहज ही व्यंजित करता चलता है । 
'ऐसी संहृत्‌ व्यज्ञनाओं का ही परिणाम 'कामायनी? में जड़-प्रकृति श्रौर चेतन- 
अकृति की आध्यात्मिक अ्रभेदता है--- 


वह चन्द्र किरीट रजत नग स्पंदित सा पुरुप पुरातन, 
देखता मानसी गौरी लहरों का कोंसल नतन। 
'कामायनी” में पुरुषार्थ के चतुवर्ग का/चित्रण अ्रपत्ती एक श्रलग विशेषता 
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रखता है | इच्छालोक के वर्ण में शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध का विश्ले- 
घरा बड़ी काव्यगत कुशलता से किया गया है | सौन्दर्य को हृदय की अनुकृति- 
बाह्य उदार!” तथा उज्ज्वल वरदान चेतना का? कह कर कवि ने जिस सौन्दर्य बोध 
की श्रभिव्यक्ति की है, वह बड़े से बड़े सौन्दर्य को भी चकित कर देने के लिए 
पर्याप्त है। 'कामायनी? का अध्ययन सहृदयों को यह बोध कराने में समर्थ है कि 
भावराज्य में दर्शन का रूपातीत भी साकार हो जाता है। भावोन्मेष की यही 
क्षमता काव्य में प्राण प्रतिष्ठा का कारण बचती है। श्रद्धा के ये शब्द कानों में 


गं जते रहते हैं--- 
चेतना का सुन्दर इतिहास अखिल मानव भावों का सत्य, 
विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य | 


कामायनी की व्यापकता का विश्लेषण करने के पश्चात्‌ हम स्वभावतः इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस कृति के रचना का मुल उत्स कवि की जीवन पर 
अडिग आस्था है, जिसे उसने इस प्रकार व्यक्त किया है--- 


जीवन धारा सुन्दर प्रवाह, 
संत, सतत, मकाश खुखद अथाह । 


अपने दु:ख सुख से पुलकित यह मूर्ते विश्व सचराचर, 
चिति का विश॒ट वपु मंगल यह सत्य सतत चिर सुन्दर | 


जीवन के प्रति इस दृष्टिकोण का ही सुफल है कि असाद ने श्रतीत 
तथा वर्तमान के, पतन और, उत्थान के, व्यक्तिगत क्षणों एवं ऐतिहासिक पात्रों 
के, बाह्य जीवन स्थितियों श्रौर आन्तरिक मनोस्थितियों के सजीव चित्रों के 
चित्रण में इतनी सफलता पाई, जो श्रन्यथा सम्भव नहीं | जीवन के प्रति ऐसी 
श्रास्था व्यष्टि और समष्टि में अन्यायोश्रित सम्बन्ध स्थापित करने में 
सहायक होती है । इसी कारण प्रसाद भ्रन्दर और वाहर व्यक्ति श्रीर समाजे 
के प्रति समान संवेदनशीलता का परिचय देते हैं | इसी संवेदनशीलता के 
प्रभाव के कारण उनका रागात्मक सम्बन्ध समाज श्रौर संसार के प्रति 
विकसित होता रहा श्रौर 'कामायनी'” में वे निखिल मानवता के प्रति संवेदन- 
शील होकर उसकी आत्मा का अनुभव करने में समर्थ हो सके शौर उन्होंने 
विश्व निर्माणकारी मानवीय गतिविधियों की सफल अ्रभिवव्यवित भी की । 
वर्तमान सापेक्ष दृष्टि से अतीत तथा भविष्य का जो स्वरूप उन्होंने उद्घादित 
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किया, वह कवि की लोक सामान्य अनुभूति का उदाहरण है। उन्होंने 
लिखा है-- 


मनु का सन था विकल हो उठा संवेदन से खाकर चोट, 
संबेदन ! जीवन जगती को जो कद्धुता से देता घोट । 
संवेदन का और हृदय का यह संघष न हो सकता; 
फिर असाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता ! 


स्पष्ट है कि संवेदन का अ्रभाव ही दुःख का मूल कारण है और संवेदन 
का विस्तार सुख का सोपान । 'विलासमयी लालसा' को विकासमयी सत्ता से 
नियोजित कर देना ही संवेदन की उच्चतम भ्रूमि है। यहीं सामाजिकता या लोक 
चेतना का श्रभ्युत्थान होता है । प्रसाद इस चेतना से समन्वित होने के कारण 
ही अपने युग की गहन एवं मारमिक समस्याश्रों का विश्लेषण करते हुये उनके 
समुचित समाधान का पथ प्रशस्त कर सके हैं, इसमें सन्देह नहीं । 

ऐसा जान पड़ता है कि राष्ट्र तथा विश्व में हृदय-तत्व दिल प्रति दिन क्षीण' 
होने की अनुचित तथा ह्ासशील प्रवृत्ति प्रतिक्रिया से ही 'कामायनी” लिखने की 
प्रेरणा कवि को प्राप्त हुयी है । बुद्धिवादी विदेशी प्रवृत्ति के विचार तथा व्यवहार 
से विकल कवि-मन हृदय-सत्ता के सुन्दर सत्य को अभिव्यक्त करने के लिए 
लालायित हो उठा तो यह स्वाभाविक ही है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशे- 
पता समन्वय है । वस्तुत: बुद्धि और हृदय, व्यक्ति और समाज, भौतिकता और 
आध्यात्मिकता, राष्ट्रीयता और शअन्तर्राष्ट्रीयता श्रादि जीवन के विभिन्न तत्वों में 
संतुलन और आाराजकता देख कर प्रसाद ने उसमें सम्यक्‌ समन्वय श्रौर साम॑- 
जस्य का प्राण फूकने की चेष्टा की, जो युग जीवन को गतिशील बनाने के 
श्ल श्रावश्यक ही नहीं, अनिवार्य था। यह स्मरण रखना चाहिये कि प्रसाद 
ने संस्कृति का तात्पर्य पुरातनता, स्थिरता या श्रपरिवर्तनशील परम्परा को कभी 


नहीं माना वरन्‌ वे उसे युगानुरूप सतत विकासशील स्थित का ही स्वरूप 
स्वीकार करते हैं--- 


पुरातन का यह निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल्ल एक 
नित्य नूतनता का आनन्द किये है परिबंतन में टेक | 
प्रकृति के समान संस्क्ृति भी अभिनवता को ग्र 


हेणा करती चलती है, वही 
प्रसाद की मान्यता है। इस परिवर्त॑नश्ीलता में की. चलती हूँ, वही 


भी काल की अवाधता में कोई 
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अन्तर नहीं झाता । 'कामायनी” में मानवीय विकास चेतना के साथ काल की यह 
अविछिन्निता प्रतिपादित है | वर्तमान भ्रतीत से और भविष्य वर्तमान से निर- 
पैक्ष नहीं हो सकता । गत से आगत और आगत से आगामी का प्रेरणात्मक 
सम्बन्ध निर्वाह 'कामायनी? में सुरक्षित है ! सारस्वत नगर की स्थितियों से इस 
तथ्य को प्रत्यक्ष किया गया है । 
ईरष्यावश श्रद्धा को छोड़कर जब मनु सारस्वत नगर में प्रवेश करता है तव 
'उसकी जो स्थित है वह देवासुर संग्राम का परिणाम थी--इस देश का 
-कोचा-कोना अपने दुःख सुख का इतिहास सम्हाले हुये है । इसके खणडहरों से 
स्पष्ट है कि इसका निर्माण कुशल शिल्पियों द्वारा हुआ था । इससे सुख वैभव 
तथा स्वतन्त्रता के दित भी देखे थे, पर श्राज काल की गति से इसे दुःख के 
दिन भेलने पड़ रहे हैं । यह चित्र राष्ट्र की पराधीनता जतित श्रवस्था का भी 
आशास देता है । इड़ा इस प्रान्‍्त की शासिका है श्रर्थात्‌ यहाँ मातृ-सत्ता युग की 
जननसत्तात्मक राज्य व्यवस्था है | इड़ा के प्रस्ताव से मनु बुद्धिवाद का सहारा 
'लेकर सारस्वत का राष्ट्र मंत्री बनता है श्रौर उसकी शासन-व्यवस्था में लग 
जाता है। परन्तु जो मनु अपने वैयक्तिक तथा पारिवारिक जीवन को सुखी नहीं 
बना सका वह अपने राजनीतिक जीवन में भी सफल नहीं हो सकता । मनु 
शासन-सत्ता ग्रहण करते ही अपनी वैयक्तिक भावना का आग्रह प्रारम्भ कर देता 
है, जिससे जनतंत्रात्मक व्यवस्था को आघात पहुँचता है । वर्गों तथा वर्खो की 
पुष्टि होती है और राज सत्ता की नीव पड़ जाती है। मनु राजा प्रजा का कर्म 
“निर्धारित करता है और प्रत्येक वर्ग को उन्नति करने की प्रेरणा देता है । कृषि 
उद्योग कला एवं अ्रविष्कारों की भाग्ञातीत प्रगति होती है साथ ही मनु अपनी 
वैयक्तिक भाववा की चरमावस्था में पहुँचकर एक निरंकुश सामत्त का रूप 
धारण कर लेता है। इसका स्पष्ठ आशय यह है कि वैयक्तिक महत्वार्काक्षा श्रौर 
बुद्धिवाद के सहयोग से राज सत्ता तथा सामन्‍्तञ्ाही का विकास होता हैं। मनु 
अपनी सामच्ती भावना के अ्रनुसार नारी को केवल विलास की सामग्री समझता 
है और मातृ-सत्ता युग के उसके सभी अधिकारों को हड़प लेना चाहता है। 
झाशय यह कि मनु का भोगवाद वुद्धिवाद के प्रश्नय में श्रपनी उस पराकाप्ठा 
को स्पर्श करने लगता है, जो अ्धिवायकवाद को जन्म देती है। जिस समय 
प्रसाद जी 'कामायनी' की रचना कर रहे थे उस समय तक भारत में पूंजीवाद 
से विकसित व्यक्तिवाद का प्रादर्भाव हो चला था, उसी की मनु में कलक दीराती 
है | केवल भौतिक सुख को जीवन की सार्थकता माननेवाले व्यक्तिवादी लोग सब 
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के साथ कैसा निर्मम तथा स्वार्थपूर्ण व्यवहार करते हैं, यह किसी से छिपा नहीं । 
वासना तृप्ति ही उनका स्वर्ग बनता है श्ौर अपने सुख-साधन में व्यतीत क्षण 
ही उनके लिए महत्व रखते हूँ, वाफी सव व्यर्थ । इस वर्णन में वोद्धिक वैज्ञानिक 
उत्कर्प की एकाड़ी दृष्टि पर कवि ने पूरा प्रहार किया है। इसका शमन मनु 
श्र प्रजा के संघर्ष से होता है। मनु की पराजय राजतत्ता श्रौर सामन्तवाद 
की पराजय का प्रतीक है । श्नतीत के बृत्तों तथा भावों को लेकर युग की परि- 
स्थितियों के साथ उनका संयोजन कवि के अपने वर्तमान से अ्ग्राथ प्रेम का 
ही परिचय है । अपने युग के सारे संघर्ष, वैपम्य, शोपणा, हिंसा, श्रहँकार तथा 
वुद्धिजन्य श्रतिवादों का जो मार्मिक चित्रण 'कामायनी” में पाया जाता है, वह 
कवि की यथार्थवादी दृष्टि का प्रमाण है। अन्त में कवि ने श्रद्धा द्वारा बुद्धि- 
वादी विचारधारा तथा हृदयवादी विचारधारा का शान्ति पूर्ण सम्मेलन तथा 
समच्चय कराते हुये जैसे इस वात का संकेत किया है कि मानवीय व्यापक 
कल्याण के लिए इनका समन्वित स्वरूप ही श्रेयस्कर हो सकता है । इड़ा और 
मानव के सहयोग-साधन का यही उद्देश्य जान पड़ता श्रद्धा कहती भी है--- 


तकमयी तू श्रद्धामय तू मननशील कर कर्म अभय, 
इसका तू सब संताप निश्चय हर ले, हो मानव भाग्य उदय, 


सब की समरसता कर प्रचार, 
मेरे सुत सुन माँ की पुकार । 


इसे हम बौद्धिक ज्ञान-विज्ञान तथा हादिक ज्ञान-अ्रध्यात्म का भी सामंजस्य 
ह सकते हैं, क्योंकि-- 


विच्छेद बाह्य था आलिंगन-- 

चह हृदयों का अति मधुर मिलन, 

मिलते आहत होकर जल कन । 

लहरों का यह परिणित जींवन | 
इंड़ा और मानव के सहयोग से सारस्वत प्रदेश की व्यवस्था सुधर जाती 
है और उसकी खोई हुई शक्ति की पुर्नस्थापना हो जाती है। अस्तु, सारस्वत 
प्रदेश की भूत्त-वर्तमाव स्थितियों के विश्लेपणा से भविष्य के उज्ज्वल स्वरूप 
का संगठन, काल की अवाधता का मानवीय चेतना में पर्यवसान नहीं तो और 
क्या है ? यही इतिहास की सनातन प्रगति है । मेरा विश्वास है कि कवि के 


सामने यदि अपने समय का अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सजीव चित्र न होता तो 
दर 
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बूढ़े बाबा मनु के जीवन से चित्रित करना सहज नहीं था । कवि के सामने 
पश्चिसी पूंजीवाद की निर्णात्मक क्षमता तो थी ही उसके साथ प्रथम महायुद्ध 
की विनाश लीला और उसके बाद की श्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति भी अपना मुंह 
बाये प्रत्यक्ष थीं। अस्तु प्रसाद ने पूंजीवाद से उद्भूत व्यक्तिवाद को शासव 
सत्ता से सम्बद्ध करके उसकी प्रभुत्व कामी रूप का वर्णान बड़े ही मनोयोग से 
किया है-- 


में [चिर बन्धनहीन, मत्यु सीमा उल्लंघन 
करता सतत चलूँगा, यह मेरा है दृढ़ प्रण । 
महानाश की सृष्टि वीच जो क्षण हो अपना, 
चेतनता की तुष्टि बही है, फिर सब सपना | 


दूसरों के लिए नियम विधान और अपने लिए उच्छुखल वन्धनहीनता 
किसी भी पूँजीवादी शासक वर्ग की विशेषता होती है। श्रस्तु हम निश्चय 
पूर्वक कह सकते हैं कि प्रसाद का काव्य-मनोभाव अत्यन्त श्राघुनिक भर 
सामाजिक है । 

'कामायनी' में इड़ा वौद्धिक विज्ञान एवं पूंजीवादी सभ्यता की उन्नायक है। 
भौतिक श्रीवृद्धि, विज्ञान की आ्राशातीत उन्नति, शासन सत्ता की आातंकमयी 
व्यवस्था इस सभ्यता के प्रधान लक्षण हैं, किन्तु इसका दूसरा पक्ष--युद्ध, अत्यन्त 
ध्वंसकारी और मानवता के विकास का श्रवरोधक है ! पिछले दोनों महायुद्ध 
इसके ज्वलंत प्रमाण हैं । आज भी पूजीवादी सभ्यता का केन्द्र श्रमेरिका और 
सास्यवादी सभ्यता का परस उपासक रूस, दोनों ही अधिक से अधिक घातक 
वैज्ञानिक अस््र बनाने में व्यस्त हैं । प्रसाद ने 'कामायनी” में सारस्वत भ्रदेश के 
संदर्भ में इस सभ्यता की विकृतियों को उभार कर इसकी बड़ी ही सशक्त 
भर्त्सना की है । 

श्रग्रेज कवि ईलियट ने भी अपने काव्य वेस्ट लैंड' (४०७० [बागपे) की 
रचना इसी सभ्यता की विनाश-लीला की प्रतिक्रिया में की है, किन्तु वह केवल 
ग्लानि, क्षोम श्रौर आतंक से तस्त करके छोड़ देता है श्लौर उसे इस विभीषिका 
से मुक्त होने के लिए उपनिपद्‌ का महान वाक्य देना पड़ता है--दत्त, दयस्वम 
दम्पत्‌ ।” दो, दया करो, दमन करो और इसके पश्चात्‌ शान्ति: शान्ति) के उच्चारदा 
के साथ मौन हो जाता है । प्रसाद ने इस विकृति को मोड़ने दुपान्तरित करने 
तथा इसमें गुणात्मक परिर्वंतद करने का बहुत ही मनोवैज्ञानिक एवं व्यावहारिक 
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सुझाव भी दिया है, जो सामाजिक, ऐतिहासिक वास्तविकताशों के सर्वथा 
अनुकूल भर सबके लिए सहज ही वोधगम्य है। इसका कारण यह है कि 
प्रसाद की चेतना श्रन्तर्जीवन के श्रनुभव और वाह्यम-जीवन-जगत के निरीक्षण 
में वरावर मुक्त भाव से विचरण करती है । उसकी श्नुभूति संपूर्णता के श्राक- 
लगन में जितनी तीज्न है उसके अंकन में उनकी प्रत्तिभा उतनी ही कलात्मक । 
सच तो यह है कि कलात्मक सौन्दर्य से श्रनुआरणित उनका कला-कर्म शभ्रपनी 
प्रभावोत्यादकता में सर्वव्यापक है । 
विज्ञान की एकाज्ी उन्नति श्ौर बौद्धिक प्रतिवाद के कारण विद्व में जो 
संहार-अभ्रशान्ति, उद्देग भऔर हाहाकार मचा हुश्ना है उसका प्रत्यक्ष कारण यह 
है कि पूंजी भर वुद्धि के द्वारा श्राविप्कृत यन्त्रों श्रीर मश्ञीनों द्वारा भीतिक 
दृष्टि से सम्पन्त मनुष्य एक दूसरे के सुख-दुख की बिलकुल चिन्ता नहीं करता । 
उसका सम्बन्ध दो मशीनों का सम्बन्ध मात्र रह गया है। भौतिक रूप में इतना 
समृद्ध होकर भी आध्यात्मिक रूप में वह केवल कंकाल है । उसे वास्तविक 
आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती । प्रसाद ने इस दुर्दशा की अभिव्यक्ति इन 
शब्दों में व्यक्त की है-- 
यह अभिनव मानव प्रजा रृष्टि 
इयता में लगी निरन्तर ही- वर्णों की करती रहे चृष्टि 
अनजान समस्‍यायें गढ़ती रचती हो अपनी ही विनष्टि 
कोलाहल कलह अनंत चले, एकता नष्ट हो बढ़े भेद 
अभिलपित वस्तु तो दूर रहे, हाँ मिले अनिच्छित दुखद खेद 
हृदयों का हो आवरण सदा अपने वच्षस्थल की जड़ता 
पहचान सकेंगे नहीं परस्पर चले विश्व गिरता पड़ता 
सब कुछ भी हो यदि पास भरा पर दूर रहेगी सदा तुष्टि 
दुख देगी यह संकुचित दृष्टि ! 


अनवरत उठे कितनीं उमंग 
चुम्बित हो आँसू जलघर से अभिलाषाओं के शै्ष शग 
जीवन नद्‌ हाहाकार भरा, हो उठतीं पीड़ा की तरंग 
दुख नीर्‌द भें बन इन्द्रधनुष बदले नर कितने नये रंग 
बन दृष्णा ज्वाला का पतंग । 
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वह प्रेम न रह जाये पुनीत 

अपने स्वार्थी से आजूत हो मंगल रहस्य सकुचे सभीत 
आकांच्ा जलनिधि की सीमा हो ज्षितिज निराशा सदा रक्त 
तुम राग विराग करो सबसे अपने को कर शतशः विभक्त | 


११ 


संकुचित असीम अमोघ शक्ति 
जीवन को बाधामय पथ पर ले चल्ले भेद से भरी भक्ति 
कतृ त्व॒ सकल बनकर आते नश्वर छाया सी ललित कला 
नित्यता विभाजिता हो पत्न-पल में काल निरंतर चले ढला 
तुम समझ न सको, घुराई से शुभ इच्छा की है बड़ी शक्ति 
हो विफल तक से भरी युक्ति। 


जीवन सारा बन जाय युद्ध 
उस रक्त अग्नि की वर्षा में वह जाये समी जो सा शुद्ध 
अपने को आदत किए रहो दिखलाओ निज कृत्रिस स्वरूप 
बसुधा के समतल् पर उन्नत चलता फिरता हो दम्स स्तूप 
दुखमय चिर चिन्तन के अतीक, श्रद्धा बंचक बनकर अधीर 
मानव संतति ग्रह रश्मिरब्जु से भाग्य बाँध पीटे ल्कोर 
आशाओं में अपने निराश निज बुद्धि विभव से रहे आरान्त 
हू चलता रहे सेव श्रान्त । 
बुद्धि तथा विज्ञान विशिष्ट आ्राधुनिक मावच जाति का यह चित्र कितना 
जीवन्त और ज्वलन्त है; कहने की आवश्यकता नहीं । वस्तुत: 'कामायवी” की 
सजन-प्रेरणा का मूल उत्स प्रसाद का अपना युग ही है। इसमें सन्देह नहीं कि 
'कामायनी” के पात्र ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, परन्तु प्रसाद ऐतिहासिक सत्य 
का श्रर्थ कभी स्थुल घटना मात्र नहीं मानते, उनकी हृप्दि ऐतिहासिक 
घटनाओं एवं पात्रों की मनोवैज्ञानिक स्थिति शौर उसमें अन्तनिहित भात्मानुभूति 
पर रहती है। इतिहास की स्थूल घटनायें श्रौर पात्र केबल सामयिक 
एवं क्षणिक महत्व रखते हैं, किन्तु उनकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भौर अनुभूति 
श्रखंड मानवता का चिरन्तर सत्य बन जाती है, जिनकी पुनराबृत्ति घटनाग्रों 
तथा पात्रों के रूप में होती रहती है । मानवत्ता का यही सनातन इतिहास हैं । 


प्रसाद की साहित्य साधना प्श्र्‌ 


'कामायनी! के ऐतिहासिक पात्र मनु, श्रद्धा, इड़ा, कुमार, श्राकुल और किलात 
इतिहास को सनातन प्रवृत्तियों का -ही प्रतिनिधित्व करते हैं। सभी मानव सुलभ 
आनन्द की खोज में व्यस्त हैं। मनु-श्रद्धा, वर-नारी का संयोग इसी आधार पर 
होता है । मनु, मत की मननशील प्रवृत्ति और श्रद्धा, हृदय की आस्था तथा 
भाव की विभिन्नता के कारण शरीर से निकट रह कर भी हृदय से दूर रहते 
हैं। श्रद्धा, भ्रहिसा, सह-अस्तित्व भर प्राणी मात्र के प्रति स्तेह-दया का पाठ 
पढ़ाती है और मनु किलात-आ्राकुलि (असुर पुरोहित) के संग दोष से अपने 
शारीरिक सुख को ही परम पुरुषार्थ मानता है । काल क्रम में श्रद्धा गर्भवती 
होती है और मनु ईर्ष्या से श्रभिभृत होकर उसे छोड़कर चल देता है । 

इड़ा (बुद्धि) से उसकी भेंट सारस्वत प्रदेश में होती है । उसकी प्रेरणा और 
उत्साह से मनु शासन-सुत्र सम्हाल कर स्वेच्छाचारी बन जाता है। श्रधिकार 
जन्य आत्म मोह और व्यक्तिवादी निर्बाध उच्छुखंलता के कारण उसकी प्रजा 
विद्रोह करती है और वह पराजित होकर मुमूर्ष सा गिर पड़ता है । 

श्रद्धा अपने स्वप्व के अनुसार मनु को खोजती हुयी वहाँ पहुँचती है और 
अपंने स्वप्त- की साकार देखती है । वस्तुत: मनु पुनः श्रद्धा समन्वित हो जाता 
है । श्रद्धा, इड़ा और कुमार की समरसता पूर्ण शासन चलाने के लिए सारस्वत 
प्रदेश छोड़कर मनु के साथ केलास (आध्यात्मिक उच्चता) की श्रोर प्रस्थाव कर 
जाती है। जहाँ मनु शुद्ध होकर शिवत्व प्राप्त करता है । 

इतने छोटे से कथा सूत्र को लेकर 'कामायनी” का विराट-चित्रपट बुना गया 
है । अपने युग की विषमताओ्रों और विभीषिकाओं के ग्राधार पर ही कवि ने इस 
काव्य की रचना की है, इन छब्दों से यह प्रमाणित भी है--- 


विश्व विपुल् आंतंक त्रस्त है अपने ताप विषम से 
फैल रही है घनी नीलिमा अन्तर्दाह परम से | 


युग के भीषण यथार्थ की संवेदनात्मक अनुभूति से ही “कामायनी” का उद्भव 
हुआ है। व्यक्ति, समाज और राष्ट्रों के बीच जो आत्मविरोध तथा परस्पर 
विरोध का ज्वालामुखी भड़क उठा है, उसके वाह्य और अन्तर्दाह से सारा विश्व 
आतंक त्रस्त है । 'कामायनी!” में इसी का विश्लेषण है । साथ ही भविष्य को सबके 
लिए मंगलमय बनाने का सुझाव भी संरक्षित है । 'कामायनी? पूर्णा काम की 
प्रतिमा है । सह-अस्तित्व और अखिल मानव भावों का सत्य प्रेम तथा समरसता 
का सिद्धान्त जो समन्वय और सामंजस्य के माध्यम से विकसित तथा परि- 


पद छायावाद के आधार स्तस्म 


पुष्ट होता है; 'कामायनी” के कवि का उज्ज्वल उद्देश्य है। अपने कथानक, उद्देश्य, 
कलात्मक नैपुराय, मानवीय अच्तवृ त्तियों की मामिक विश्लेषण क्षमता, दार्शनिक 
प्रौढ़ता और आ्राध्यात्मिक उत्कर्ष के कारण 'कामायनी' बीसवीं शती की सर्वश्रेष्ठ 
विश्व-काव्य कृति है । अखिल मानवता के दन्द्वात्मक जीवन को केन्द्र सावकर 
उसके नाना संघर्षमय पक्षों का विश्लेपणा-विवेचच करते हुये कवि ने जिस 
समन्वयात्मक दृष्टिकोरा की दाशनिक परिणाति का इस कला क्षति में प्रतिपादन 
किया है, वह आाज की बुद्धि-क्रीड़ा की एकांगिता से पीड़ित मानवता के लिए 
अत्यन्त कल्याणकारी, स्फूर्तिप्रद एवं श्राशामय है । अपने कथानक के माध्यम से 
सम्पूर्ण मानवता की कथा कहने वाला कोई दूसरा महाकाव्य नहीं है । 
स्व और पर तथा आत्म और अनात्म तत्वों के कलह कोलाहल के बीच 
जीवन के विकास पथ का अनुसरण शौर श्रनुसंघान करते हुये मानवता जिस 
लक्ष्य की प्राप्ति का सतत प्रयत्न करती आयी है, 'कामायनी' में उसी का स्वस्थ 
उदभावत किया गया है--विश्व की मंगल कामना (श्रद्धा) के शब्द कानों में ' 
गूंज उठते हैं--- 
तुसुल॒ कोलाहल कलह में 
में हृदय की बात रे सन ! 
विकल होकर नित्य चंचल 
खोजती जब नींद के पल, 
चेतना थक सीं रही तब 
मैं मल्नय की बात रे मन ! 
चिर विषाद विल्ञीन सन की 
इस व्यथा के तिमिर घन की, 
में उषा सी ज्योति रेखा 
कुसुम विकसित भात॑ रे मन ! 
जहाँ मरु ज्वाला धधकती 
चातकी कन को तरसती, 
उन्हीं जीवन घाटियों की 
में सरस वरसात रे मन ! 


६ 
कान्यकला और कामायनी 
को कथानस्तु 


मानव जीवन के अचुभूत भावों तथा विचारों की समन्वयात्मक सृष्टि को साहित्य 
कहते हैं । महाकवि भवश्नति ने साहित्य को आत्मा की कला कहा है-- 

बन्देसहि च तां वाणीसमतात्मन: कलाम । 

बिश्व में बिखरे विभिन्‍न उपादावों के सम्नुचित रस ग्रहण तथा सम्मिश्रण से 
जिस प्रकार मधुमक्खी मधु का निर्माण करती है, उसी प्रकार कलाकार भावों की 
विखरी राशि के समन्वयात्मक साधनों से साहित्य की सृष्टि करता है । श्रन्तर 
इतना ही है कि मधुमक्खी मधु में अपनी आत्मा का रस नहीं मिला पाती और 
सौीहत्यक्ार अपने साहित्य में अपनी आत्मा का रस भी भर देता है। “यदि 
साहित्य को आत्मा का कुसुम कहा जाय तो उपयुक्त होगा | जिस प्रकार एक फूल 
अपने वृक्ष के समस्त रस को अपने अन्दर आकर्षित करके एक नवीन, उज्ज्वल 
आह्लादमय, पूर्ण रूप में विकसित हो उठता है | अच्चतः जिस प्रकार एक फूल 
अपने वृक्ष के रस को छोड़कर मूल में और कुछ नहीं है ठीक उसी प्रकार साहित्य 
भी मूल में मनुष्य के हृदय के रस के सिवाय अन्य कोई दस्तु नहीं है ।” 

साहित्य की इस उपय्‌क्त विवेचचा से यह सहन ही स्पृप्द 
साहित्य का प्रधान विषय भाव है ज्ञान नहीं, और साहित्य क्री 
अभिव्यक्ति में काव्य का एक विशेष महत्व हैं। भावों क्री नृब्मता को क्दाजाद 
जव अपने हृदय की समवेदनात्मक स्पश्चिता से स्यूल रुप में (साथा नें) हों जि 


5. 4... 
ह्वा जादा ह्ठ 4च२ 


इन्स चादालऋ सादे बात च 


| 


न 


प्प्८ छायावाद के आधार स्तम्प 


कर देता है त्ब हम उसे काव्य कहते हैं। भावों पर तो भनुष्य सात्र का समाव 
अधिकार है, किन्तु कलाकार उन्हें एक प्रकार की विशेष मूतिमत्ता देकर सबके 
सामने इस रूप से उपस्थित करता है कि वे सबके लिए आनन्द का कारण 
बन जाते हैं, यही कलाकार की अभ्रपती विशेषता है । भाषा में भावों की प्रत्तिष्ठा 
के लिए कलाकार को प्रमुखतः दो साधनों की शरण लेनी पड़ती है--चित्र भौर 
संगीत को । चित्र, कलाकार के भावों को एक निश्चित स्वरूप देता है भौर 
संगीत भावों की संचरराशक्ति । माचव-हृदय श्रादि-काल से अ्रपती इस भावात्मक 
अभिव्यक्ति के लिए प्रयत्तशील है श्रौर कवि मानस हृदय की सनातव साथ के 
साधन मात्र हैं, इसमें सन्देह चहीं |! कवि श्रपत्ती साधना से भावों की विछिन्व स्थिति 
में सत्य तथा गति का सामंजस्य करने के बाद ही उसे संसार के सामने रखता 
है, वयोंकि मानव मन के भीतर की सभी भावनायें तथा प्रवृत्तियाँ शेष विश्व के 
साथ उसका सम्बन्ध स्थापित करने के लिए ही उदित होती हैं। इसी सम्बन्ध के 
द्वारा मनुष्य अपने श्रस्तित्व की सार्थकता को सत्य प्रमाणित कर सकता है, भ्रच्यथा 
नहीं । इस प्रकार हम देखते हैं कि हृदय को सत्य के साथ भावों के शुद्ध रस का 
सम्बन्ध.स्थापित कराने में कवि का सबसे बड़ा कौशल है । विश्व में व्यक्ति के साथ 
सत्य का मेल तीन प्रकार से सम्भव है---बुद्धि का मेल, प्रयोजन का मेल झौर 
आनन्द का मेल । कवि अपने सत्य का मेल सदेव आनन्दानुश्तृति के ही लिए 
कराता है । याज्नवत्वय ने इसी भावना की सुबोधता के लिए गार्गी से कहा था--- 


न बारे प्रत्ुर्य कामाय पुत्र: प्रियो भवति 
आत्मनस्तु कासाय पुन्रः श्ियो भवति। 


अस्तु, कवि काव्य के माध्यम से श्रपनि भीतर के श्लानन्द एवं सत्य को 
प्रकाशित करता है और संसार के समस्त जीवों में उसकी सार्थकता के लिए 
व्याकुल रहता है। अपनी श्रात्मीयता की सीसा श्रधिक से श्रधिक बढ़ाने श्रौर 
अपने सत्य को अधिक से भ्रधिक दूसरों तक पहुँचा देने में ही उसकी कला की 
क्षमता निहित है । कलाकार नाना प्रकार के संकेतों से झपतले आ्रावन्द को दूसरी 
के हृदयों में जगाकर उसकी सत्यता चरितार्थ कराना चाहता है, इस क्रिया की 
सफलता में सत्य श्रीर सुन्दर एक हो जाते हैं। यही कलात्मक सत्य का 
सम्ुज्जवल स्वरूप है । 

“संसार-सागर की रूप तरगों से ही मनृप्य की कल्पना का निर्माण शौर 
इसी की रूप-गति से उसके भीतर विविध भावों या मनोविकारों का विभाव 


काव्पकला और कामायन्ी की कथावस्तु फ्ध 


हुआ है । सुन्दर, मधुर, भीषण या क्रूर लगने वाले रूपों या व्यापारों से भिन्न 
सौन्दर्य, माधुर्य, भीषणता या क्रूरता कोई पदार्थ नहीं । इस प्रकार रूप-विधान 
तीन प्रकार के होते हैं--- 
१--प्रत्यक्ष रूप-विधान 
२--स्म्ृत रूप-विधान 
३--कल्पित रूप-विधान 
इन तीनों प्रकार के रूत-विधानों में भावों को इस रूप में जागरित करते 
की शक्ति होती है कि वे रस-कोटि में आ सके ।” दूसरे शब्दों में इसे यों 
भी कह सकते हैं कि कला का आधार कल्पना, अनुभूति एवं यथार्थ-ज्ञान है, 
जिसका सम्रुचित सदुपयोग कवि की प्रतिभा और साधना की श्रपेक्षा रखता है । 
कला, विशेषकर काव्य-कला मावव हृदय की उपज है, जीवन की श्ननुभूतिमयी 
मामिक अशभिव्यंजना है। यह वह साधन है; जिसके द्वारा माचव हृदय का 
कलात्मक सहयोग तथा सम्बन्ध शेष मनुष्यों, प्राणियों और प्रकृति की विभिन्न 
वस्तुओं से होता है । इसी कारण जड़-चेतव सभी का काव्य-प्रतिपादन होता 
है, किन्तु यह कहने की झावश्यकता नहीं कि माचव जीवन से इसका विशेष और 
विशिष्ट सम्बन्ध है । कवि अ्रपची कविता का रुप्ठा होता है और उसके द्वारा वह 
अपने जीवन-सम्बन्धी विचारों, अनुभवों, सुरुचियों और विश्वासों को समाज तथा 
संसार के सामने रखता है । जीवन की भिन्न परिस्वितियों का रागात्मक उद॒- 
घाटन तथा भिन्न मनोदशाप्रों का कलात्मक प्रत्यक्षीकरण ही काव्य का उपादान 
है । अपनी इसी विशेषता और साकारता के कारण वह मानवता से दूर नहीं 
हो सकता । कला की साधना अनुभव, कल्पना और श्रथ्ययन की श्रपेक्षा रखती 
है और यही कारण है कि कला के अ्रनेक रूप मिलते हैँ जो कलाकार की व्यक्ति- 
गत विशेषताओं और मात्यताओओरों से प्रस्फुटित होते हैं। काव्य मानव-जीवव के 
लिए समवेदना की सूक देता है । जीवन से अपना स्वाभाविक सम्बन्ध रखने 


न 
न्ल्च््टा 


कारण काव्य मानव-हृदय को परिष्कृत मी करता है । इस प्रकार हम देव 
कि काव्य जीवन की वाह्य सुचाठता तथा परिस्थतियों को पोषित करदा हुल्य 
हमारे न्ञावों को जीवन देता है । श्रामय यह है कि काव्य का मानद दीदेद 
सीवा सम्बन्ध है । किसी समालोचक ने ठोक ही कहा है-- 


£2)॥ 


(0५ 


3. नींद 
672०-२० जीवन 0. >> 7 उसका ...८:....:... .?« वेदन 5.ज्ज्त्रा वि तल + 
कादता जीवन का वस्तु ढूं, उचप्का अविभाव जांदन ध हा ८ 
इउाल्लित्स अरे -]ी ऊीवन >> £: लिए गि 
अआाश्तव जा जात के लिए हक ॥7 वि 
्त 58 अच्छे 





काव्य, मार द्ुद्र 5 भादों श्ट्रः संसला करता हा 5 श्ध्धिना 
5 8 5 आस दे कादतीाीं झा सरुदा करतदां दरकक। २४ 
च्ज 


8० छायावाद के ग्राधार स्तस्व 


करता हैं। काव्य में, जीवन के दोनों पहलुओं (वाह्म और भीतरी) को बरावर 
स्थान है, कवि अपने व्यक्तित्व से इनका निर्वाह करता है। कलाकार की यही 
वैयक्तिक विशेषता उसकी कला का प्राण है | प्रसाद जी से काव्य को आत्मा की 
'संकल्पात्मक अनुभूति कहा है। संकल्पात्मक अनुभूति का सौन्दर्यमयी तथा कल्याण- 
मयी होना झ्ावश्यक है, तभी वह एक रमणीय आकार में उतर सकती है अन्यथा 
नहीं । काव्य में इस आत्मानुभृति की प्रधानता रहती है । सम्भवतः सत्य, शिव भौर 
सौन्दर्य इसी के उपकरण हैं । काव्य के विषय में आचायों में बड़े मतभेद हैं। 
उसका ध्येय तो और भी विवादास्पद है । कुछ लोग काव्य को साधन मापते हैं 
और कुछ लोग साध्य । काव्य को किसी साध्य का साधन मानवा हीं उपयोगिता- 
वाद और स्वयं साध्य मानना कलावाद है । यह विवाद बहुत्त पुराना है । किस्सु 
श्रभ्ी तक सर्वमान्य निश्चय नहीं प्राप्त है और शायद भविष्य में भी न प्राप्त हो । 
किन्तु इतना तो निश्चित है कि कोई भी मानव-सृष्टि उपयोग, प्रांदर्श और 
उद्देश्यहीव नहीं हो सकती, वर्योकि जीवच के दैनिक अनुभव से यह ज्ञात होता 
है कि मनुष्य बिया किसी उहेश्य के कभी किसी कार्य में संलग्व नहीं होता, फिर 
कलाकार क्यों ऐसा करेगा ? मनुष्य की प्रक्ृृत्ति प्रारम्म्त से ही एक निश्चित लक्ष्य 
की ओर उन्घुख है श्लौर उसकी किसी भी कृति की इसी में सार्थकता भी है | तब 
उसकी कला उद्देश्यहीन और आदर्शहीन कैसे हो सकती है ? किन्तु जीवन में यह 
भी सत्य है कि तारों का नभ में तैरवा, फूलों का वन में हँसना, बादलों को 
देखकर मोर का नाचना श्रादि हमारे किसी विशेष उद्देश्य के सहायक नहीं हैं, 
किन्तु उनसे हमें समय-समय पर सुख औौर सन्तोष मिलता है। इस प्रकार 
कलावाद और उपयोगिता का, क्रम विवाद त्तथा क्षेत्र हहुत विस्तृत है। काव्य 
के विषय में भारतीय आदर्श इन दोनों वादों के समस्वय के समीव है । काव्य, 
मानव-हुदय की अनुभूति का स्थूल स्वरूप है, अतः उसमें उद्देश्य का होना शभत्यन्त 
आवश्यक है शौर यही उद्देश्य काव्य में लोकीत्तर आवन्द को संज्ञा पाता हैँ) 
किन्तु ऐसे काव्यों में जिनमें नीति तथा आचार एवं आदर्श का ध्याव नहीं रखा 
गया उनसे इस आनन्द की प्राप्ति नहीं टो सकती है | यह भाननद तो उसी काव्य 
में मिल सकता है जिसमें मानव जीवत का आदर्शमय कल्याणकारी स्वृदप 
उपस्थित किया गया हो, जिसमें आत्मा की उन्नति के साधन श्रौर जीवन की 
सुचादता का आरावन हो । रामचरित मादस्‌ ऐयें काव्पों में श्रादर्श है। भाचार, 
नीति और आदर्श की भाधार शिला पर इसका काव्यप्रासाद खड़ा है गयोकि 
झ्ाचार काव्य को शक्ति, नीति, स्मणीयता तथा आदर्श जीवन देता है, यह 


हनन है 


काॉव्यकला और कासायनी की कथावस्तु ९१ 


निश्चित है। यदि काव्य में सत्य, शिव और सौन्दर्य की भाँति आचार, चीति 
* और आदर्श का समन्वय व्‌ हो सका तो काव्य की व्यापकता भें व्याघात होता 
है; क्योंकि नीति के आदशों के आधार के बिना आत्मा की सामूहिक चेतवा नहीं 
जगती और, वह विश्वात्मा में नहीं लीन हो पाती । अस्तु, हम कह सकते हैं कि 
जहाँ जीवन होगा, वहाँ जीवव का विवेचन होगा, श्रौर जहाँ जीवन का विवेचन 
होगा, वहाँ नैतिक सिद्धान्तों और आदर्शों की अ्रवश्य ही स्थापना होगी । जो 
काव्य इन तथ्यों का श्रनुकरण नहीं करता वह उत्तम काव्य नहीं है । 


काव्य की सार्थकता के साथ यह न भूलना चाहिए कि आचार तथा वीति 
सम्बन्धी सिद्धान्त जहाँ अपनी स्वाभाविकता छोड़कर एक ऐसा आग्रह बन जाते 
हैं, जो कठोर और अप्रिय हो उठता है, वहाँ काव्य भें उतका कोई मुल्य नहीं रह 
जाता । काव्य तो झपता उपादान सदैव भावना के माध्यम से लेता है, यह सभी 
जानते हैं। यों भी किसी वस्तु के दो रूप होते हैँ, प्रथम आत्म-सम्पृक्त और द्वितीय 
पर-सस्पृक्त । एक रूप उसका अपना रूप है जो दूसरों से सम्बन्ध रखता है । 
यही हाल काव्य का भी है। काव्य का स्वतः सौन्दर्य अयवा उसकी उपयोगिता 
मनुष्य की अ्रपनी अपेक्षा से है, क्योंकि काव्य-सृष्टि मनुष्य की श्रपची हृष्टि और 
प्रतिभा से होती है । उपयोगिता स्वयं एक सापेक्ष वस्तु है, उसकी आवश्यकता 
मनुष्य की अपनी परिस्थिति पर निर्भर करती है। मनुष्य जिस परिस्थिति में 
जो काम एक साधारण सुई से लेता है वह काम तलवार से नहीं लियाजा 
सकता, किन्तु इस कारण तलवार की श्रनुपयोगिता नहीं सिद्ध होती । काव्य 
भी इसी प्रकार अपनी सापेक्ष भावात्मक उपयोगिता रखता है। सौन्दर्य-स्वरूप 
होने के कारण वह स्वतः: उपयोगी है, क्योंकि सौन्दर्य, नीति, सदाचार तथा 
साधना से ही निर्मित एवं संरक्षित होता है, किन्तु उसका उपयोग पाथिव-पृति 
की अनगढ़ क्रूर कसौटी पर ही कसचे से सम्भवत: उत्तनां खरा न निकले। 
जब तक सुन्दर खिला हुआ फूल मनुष्य की भूख की ज्वाला ज्ञान्त करने में समर्थ 
नहीं होता, तब तक काव्य भी जीवच को प्रत्येक स्थूलता की उपयोगिता का 
सहायक हो, यह श्रावश्यक नहीं । भारतीय हृष्टिकोश से कला उपासना श्र 
निर्माण दोनों मानी जाती है। यहाँ पहुँच कर धर्म श्रौर कला में वहुत कुछ साम्य, 
हो जाता है। हमारे यहाँ कला और घर्म, विचार और व्यवहार दोर्नी 
एकात्मभाव से चलते हैं, इसलिए कला न तो केवल कला के लिए है और * 
केवल उपयोगिता के लिए । कला की संज्ञा ही घर्मप्राण श्रीर झ्रादर्शमय हनी 
चाहिये । इस विचार-पद्धति से, इस चातावरणा में, इस दाद तत्व *े 32 
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धर्ममय होने के कारण कभी उद्दृश्यहीन अथवा .सामंजस्य हीन नहीं हो सकती । 
भारतीय जीवन का ध्येय श्रमुत्व और अनंत की प्राप्ति रहा है तथा कला उसका 
साधन और साध्य दोनों । इसको इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि 
कला जीवन साम्य है श्रौर जीवन कला साध्य । यह ठीक भी है क्योंकि 
कला जीवव से दूर कोई एकान्तमयी कोरी कल्पना नहीं और न जीवन कला से 
दूर कोई जड़ पदार्थ । कला और जीवन दोनों समाज-सापेक्ष हैं। दोनों एक दुसरे 
के पूरक हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु श्रनेकत्व का मिश्रित रूप है। परम तत्व 
परमात्मा स्वयं सत-+-चित--श्रावन्द का समन्वय सामंजस्य है, फिर कला 
का संपादन, समन्वय के बिना कैसे सम्भव हो सकता है ? इस दृष्टि से काव्य 
और कला की उपयोगिता तथा कला का तादात्म-भाव सहज ही स्पष्ट और 
बोधगम्य हो जाता है । 

यथार्थ और आभादर्श के चिषय में भी यही सिद्धान्त लागू होता है। जिस 
प्रकार जड़-चेतन, अ्रनुराग-विराग, ग्रुण-दोष, भाव-श्रभाव तथा सुख-दुख के 
नाना इन्हों से संसार का निर्माण हुआ है, उसी प्रकार मानव-प्रवृत्तियाँ भी 
दन्द्वात्मक हैं । जगत के श्रन्य प्राणियों से श्रेष्ठ होते के कारण मनुष्य अपने दैनिक 
जीवन सुविधायें नोन, तेल, लकड़ी या इसी प्रकार की श्रन्य जीविका बृत्ति 
की श्राराधना से ही संतोष नहीं प्राप्त कर पाता, वरन्र्‌ उसकी चेतना सद- 
भावनाओ्रों तथा उच्च श्ाशाश्रों की प्रेरणा से जीवन के सामूहिक कल्याण तथा 
तृप्ति की झ्रादर्श-स्थापना करना चाहती है । जीवन को श्रादर्शमय बनाने की 
चेष्टा ही मानव को मानवता से विभूषित करती है। शेष पशु-जगत अपनी 
दैनिक जीवन की दुर्बलताओं के प्रति एक शारीरिक चेतना रखता है, किस्तु 
सनष्य अपनी दर्वलताम्रों के प्रति एक शारीरिक चेतना रखता है शौर मनुष्य 
श्रपनी दुर्वलताश्रों की तात्विक बोध-गम्यता से खिन्न होकर उनसे मुक्त होने की 
झाकांक्षा और आराधना करता है । अभ्रव तक मनृष्य ने श्रपनी इन दुवलताओी 
के विनाश की श्रनेक विधियाँ सोची हैं श्रौर प्रयोग भी किया है । श्रादर्श भी 
उनमें से एक है । मनष्य ने अपनी हीचतागों का त्याग करने के लिए एक शोर 
अपने सामते सत्य, शिव और सुन्दर का स्वर्गीय सिद्धात्त खखा है, किन्तु दूसरी 
झोर यथार्थ उसके साथ है, क्योंकि यदि श्रादर्श जीवन के दूर सत्य का दिव्य दूत 
है, तो यथार्थ जीवन के साथ का सिपाही । दोनों ही जीवन की सहृदयता तथा 
सीमा को श्रपनी-भ्रपनी शक्ति, दृष्टि तथा गति से स्पर्श करते हैँ। जीवन का 
कोई भी शझ्ादर्श केवल समनों का नहीं वना होता, उसमें जीवन की वास्तविकता 


न्काव्यकला और कासायनी की कथ।दस्तु 8३ 


(यथार्थ) के विकृृत या अ्रघधकारमय अंश को दबाकर उसे संयर्मित और शिष्ट 
बनाने की प्रेरणा के प्रारणा-प्रवेग अवश्य रहता है। आदर्श के सिद्धान्त लौकिक 
तथा पारलौकिक उपादेयता का प्रतिपादन करते हैं और यथार्थ के केवल लौकि- 
-कता का। दोनों की स्थिति और महत्व जीवन ही के लिए है । जीवन के 
यथार्थ की अपूर्याताओं को मनुष्य आदर्श की कल्पना से पूर्णाता दे देता है और 
जीवन को उन्हीं पूर्णाताओं के बीच में स्थापित करना चाहता है । यहीं मनुष्य 
'का आदर्शवाद हैं, इस तक पहुँचने का प्रयत्न सनुष्य की कलात्मक भावनाश्रों 
के परिष्कार पर निर्भर है । 
श्रतः यथार्थ तथा आदर्श का अन्योन्याश्रित सस्बन्ध है । यथार्थ की प्रत्यक्ष 
“स्थिति मनुष्य को आ्रादर्श की दूर-स्थिति का स्वरूप देती है शौर आदर्श की 
काल्पनिक स्थिति यथा की स्थूलता का बोध । इसे यों भी कहा जा सकता है 
“कि यथार्थ की त्रुटियाँ आदर्श की पूर्णाता का निर्माण करती हैं और आदर्श की 
'पूर्णता यथार्थ की स्थूल यथार्थता को चरितार्थ करती हैं, “इस तरह जीवन में 
वह यथार्थ, जिसके पास आ्रादर्श का स्पन्दन नहीं, केवल शव मात्र है और वह 
आदर्श जिसके पास यथार्थ का शरीर नहीं प्रेम मात्र है ।” यथार्थ और आदर्श के 
इस विवेचन के बाद कला की स्थिति यथार्थ की आदर्शात्मक अभिव्यक्ति हो जाती 
है, यह बताने को आवश्यकता नहीं । यथार्थ में अभाव, पतन और दुःख का आधिक्य 
रहता है और श्रादर्श में भाव, उन्नति और आनन्द का । कला में इन दोनों की 
समन्‍्वयात्मक ममता रहती है। कलाकार न तो यथार्थवाद की तरह इतिहास 
का स्पर्श करता और न आझ्रादर्शवादी की तरह शास्त्र का, उप्रमें दोनों के 'आवेगों 
की श्राकुलता रहती है, दोनों के शुद्ध सौन्दर्य रूपों का निरूपण करता रहता है । 
यही कारण है कि कला में हम जीवन की सच्चाईयाँ तथा अनुभृतियाँ दोनों 
“पाते हैं। किसी कला का निर्माण इल दोनों तत्वों के अनुपात से ही सम्भव होता 
है इसमें सन्देह चहीं। कवि अथवा कलाकार की आत्मा सदैव इसी सामंजस्य की 
साधवा करती है । नीचे दी गई जीवन के कठोर धरातल में विकसित अ्रनुभतियों 
की सस्मतियों से कला का स्वरूप और भी स्पप्ट हो जाता है । 
“कला ही जीवन और विविध कार्यों का उपादान है। साथ 
ही जीवन स्वयं कला है |” न्गगान्धी 
“जीवन यापन की विधि एक कला है और कला का कार्य 
किसी भी मानवीय आदर्श को कलात्मक नैपुरय द्वारा साकार रूप 
अ्रदान करता है |”! ““शर्बंट पी० डाउचूस 
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अतः कह सकते हैं कि जीवन-अ्रनभवों से समन्वित और सामंजस्य पूर्ण 
होकर कला का सौन्दर्य निश्चय ही आ्रानन्दप्रद और सामूहिक होता है। स्वरूपात्मक 
दृष्टि से कला समर्थन केवल सौन्दर्य के हो माध्यम से हो सकता है, किन्तु सत्य 
श्र शिव की भावना से उसका मूल्य अवश्य ही बढ़ जावेगा । 
कासायनी' में काग्य-कला का यही समन्वयात्मक स्वरूप कवि के द्वारा उपस्थित 
किया गया है। उसमें भारतीय श्रादर्श के भ्रनुरूप झ्राचारवाद-सस्मत व्यष्टि- 
समष्टि-हित साधक कल्याणमयी भावना का जो विकास हुआ है, वह सर्वथा आह्य 
ओर गौरवशाली है । कवि ने एक पौराणिक रूपक द्वारा कल्पना तथा काव्य की 
मर्मस्पशिता से जीवन के शाश्वत सत्य की चिर पुरातन शअ्रभिव्यक्ति का स्वरूप 
निश्चित किया है। यही उसके व्यक्तित्व की व्यापकता और कला की सफलता 
है । कवि प्रसाद की कविता का प्रतिपाद विषय प्रेम है | प्रसाद का कवि संसार 
को प्रेममय मानता है, किन्तु कवि का यह प्रेम न केवल आ्राध्यात्मिक है और न 
केवल शारीरिक ही | प्रसाद ने प्रेम की स्वस्थ शारीरिकता का भी सम्मान किया 
है भौंर उसकी श्रवीच्रियता का स्वागत भी । वे आँख के खेल का, मन के खेल 
से मेल कराने के सदैव पक्षपाती रहे हैं। इसी कारण उनका सौन्दर्य तथा प्रेम 
जीवन के बीच में विकसित होता है, कल्पना लोक के विजन वन में नहीं । जीवन 
का यह सात्विक सौन्दर्य एक दिन स्वयं जीवन बन जाता है, तव मनुष्य का नहीं 
बरलु व्यक्तित्व का उपासक हो जाता है और उसका प्रेम संसार की सीमा से 
* ऊपर उठकर व्यापक शौर दिव्य वन जाता है--- 


इस पथ का उद्देश्य नहीं है, शान्त भवन में टिक रहना, 
किन्तु पहुँचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं | 


'कामायनी? में मनु और श्रद्धा के प्रेम को कवि इसी स्थिति में पहुँचा देता 
है। प्रसाद के प्रेम की चरम परिणाति साधनात्मक वैराग्य या विश्यप्रेम श्ौर 
करुणा में होती है, यही कवि के सन्देश का सार है। विचार-प्रधाव कवि होने 
के कारण जीवन के गहनतम विचारों का विश्लेपण उन्होंने अ्रपने काब्यों में 
किया है । प्रसाद को सम्भवतः: इसीलिए हम कभी कवि-दार्शनिक तथा कभी 
दार्शनिक-कवि के रूप में पाते हैं । 'कामायनी? में काव्य और दर्शन के संयोग का 
प्रम विकास मिलता है। काव्य की भावुकता से वे जीवन की रागात्मक वृत्तियों 
को चेतना देते हैं श्रीर दर्शन से जीवन के राग विरागों को समझने श्रौर 
सुलभाने की शक्ति | उतकी कल्पनामयी भावुकता इतनी सजग तथा रंगमय है 
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झौर उनका दर्शन इतना साधनक्षील है कि उनका काव्य सहज ही एक सुन्दर 
स्पष्टता पा लेता है, जो मनोवैज्ञानिक सूद्मता से परिपुष्ठ झौर भावना की 
भव्यता से भास्वर रहता है। "प्रसाद की कविता वर्णामय चिन्न है जो स्वर्गीय 
भावपूर्ण संगीत गाती है । प्रंघकार का झालोक से, जड़ का चेतन से भौर बाह्य 
जगत का अन्‍न्तेजगत से मेल कराना उसका मुरप उद्देश्य है ।!! 'कामायनी! 
यही तत्व कवि का विश्रामस्वल बना 


समरस थे जड़ या चेतन 
सुन्दर साकार बना था । 


प्रसाद को जीवन में झानन्द को उपासना का इंप्ट था, इसी कारण वे 
शिव के उपासक थे । शिव की उसासना की मूल भावना ही उनके साहित्य का 
विशेषकर काव्य का मेरुदशट है । शिव तत्व फी उपासना का साधक स्वभ्वावत 
अ्रमृत श्ौर हलाहल भें समरसता का अनुभव करता है, क्योंकि शिव का सारा 
शिवत्व ही इस पर झाधारित है कि वे हलाहल पराव के बाद भी अपने शिवत्व 
से च्युत नहीं हुए । प्रसाद के काव्य का शभ्राघार भी कुछ ऐसा ही है । श्राधुनिक 
जीवन की विपमताश्रों का विप उन्होंने पान किया था, किन्तु वह उनकी साहित्य 
प्रतिभा में मृत्यु का नहीं वरन्‌ मुक्ति का साधन बना, यही प्रसाद की महानता 
है । कुछ प्रसाद को केवल श्रादशवादी, रोमांसभ्रिय साहित्यिक मानते हूँ, किन्तु 

कामायनी' का भारम्प सहज ही इस भ्रम का निवारण कर देता है, क्योंकि 
आदश्शावादी देव-सृष्टि के विनाश के बाद से ही कवि ने इस काव्य का प्रारम्भ 
किया है । 

“कामायनी” की कथा मानवता के क्रमिक श्रादि-विकास का रूपक है | यह 
चहुत ही भावमय झौर मनोवैज्ञानिक है । श्रामुख में कवि ने कहा है--/जल- 
प्लावन भारतीय इतिहास में एक ऐसी ही प्राचीन घटना है, जिसने मनु को देवों 
से विलक्षण, मानवों की एक भिन्‍नत संस्कृति प्रतिष्ठित करने का श्रवसर दिया । 
देवगण के उच्छुखल स्वभाव, निर्वाव श्रात्मतुष्टि में श्रन्तिम भ्रध्याय लगा श्रौर 
भाव शभर्थात्‌ श्रद्धा और मनन का समन्वय होकर प्राणों को एक नग्रे युग की 
सूचना मिली । यह आ्राज्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी मिश्रण 
हो गया है । इसीलिए मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि श्रपना ऐतिहासिक श्रस्तित्व 
रखते हुए, सांकेतिक श्रर्थ की श्रभिव्यक्ति करें तो मुके कोई श्रापत्ति नहीं ।” 
इस कथन से ज्ञात होता है कि कवि की श्रास्था कया की ऐतिहासिकता पर 
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उतनी नहीं है जितनी उसकी भावात्मकता पर है। प्रसाद ने कथा के साररूप 
में सत्य का प्रतिपादन किया है उसकी इति वृत्तात्मक अ्रसारता को नहीं । कवि 
की इस भावमयता के बीच कथा के एात्र बड़े ही सुन्दर संकेतों से पाठक को 
कथानक का आभास दे जाते हैं । पात्रों की अपदी उपस्थिति उतना ऐतिहासिक 
मूल्य नहीं रखती जितना मानवता के विकास की सैद्धान्तिक प्रतियादना । 
पात्रों की प्रतीकात्मक स्थिति उनके स्थूल अस्तित्व से अधिक आकुल श्र 
अभावमयी है, संभवतः माधुये और मोदमयी भी । 
कामायनी' की कथा एक मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक चेतना की ठोस और 
शाइवत भावशृमि पर स्थापित है। यह काव्य रूपकात्मक है। इस प्रकार के 
रूपकात्मक काव्यों में कवि अपने प्राणों के प्रवेग से शाश्वत जीवन की गति 
को सहस्त्र संघर्षों के वीच से प्रवाहित करने की चेष्टा करता हुआ जीवन झौर 
जगत के अमर सत्य की सीमा को अपनी संवेददा से स्पर्श करना चाहता है । 
“कामायनी” के कवि ने भी यही किया है । प्रसाद ने श्रपतती मधुमयी प्रतिभा और 
एक सतत' जागरूक भावुकता के सहयोग से इस काव्य पद्धति को और भी 
सुगठित तथा मवोरम कर दिया है | जीवन के “मधुरिमामय आनन्द-पक्ष की 
ओर स्वाभाविक आस्था होने के कारण/ कवि की रहस्यात्मक श्रनुभृतियों का 
स्वरूप, रूपक काव्य में श्रधिक स्पष्टता पाता है, क्योंकि भाववा की इस भव्यता 
का उपासक कवि कभी अपनी अतृप्त तथा अज्ञात आकांक्षाओं को नग्न रूप में, 
यथा-तथ्य रूप में या बहुत स्थूल रूप में अभिव्यंजित. नहीं कर सकता | य 
कारण है कि मिल्टन ने 'पैराडाइज़ लास्ट! में, शेली ने अ्रामेध्यूज श्रववाउत्ड 
में, गेटे ने 'फास्ट' में रुपकात्मक शैली का ही अ्रनुसरण किया है । उन लोगों 
ने अ्रपने उन ग्रन्‍्थों द्वारा चिरन्तर तथा अ्रमर सत्य का झ्राभास जिस कलात्मक 
रूप से प्रकट किया है, वह दूसरी प्रकार की शैलियों में सहज सम्भव नहीं हैं । 
'कामायनी' की भी यही विशेषता है । यह काव्य जीवत की सारी कठोर वास्त- 
विकता तथा संघर्ष अपनाते हुये आनन्द प्राप्ति की साधवा का मार्ग निर्देश करने 
में श्रद्वितीय है । मानव जीवन को चरम सार्थकता शिव की प्राप्ति का यह 
बहुत ही सुगम सोपान है । काव्य का नायक मनु जीवच की कठिनाइयों श्रौर 
जीवन-व्यापी संघर्पों से उलमता हुआ झागे बढ़ता है, बीच में थकता है, बलान्त 
होता है, दुःखी होता है भौर फिर श्रागे बढ़ता है । किन्तु जब तक उसके मन में 
सहानुभूति, संतुलन भौर समन्वय की सम-हृष्टि के फलस्वस्य लोक-मंगल की 
कामना नहीं जागरित होती तव तक वह जीवन में थ्ान्ति नहीं पाता । श्रस्त मे 


फराव्यकला और कामायमी की कथावस्तु की 
अनुभूति तथ्यों की अधिकता से उसके भीतर सोई सात्विक चेतना जग पड़ती 
है भौर वह श्रद्धा नियोजित प्रकृतिस्थ बुद्धि के कारण शुद्ध श्रीर स्वस्थ हो 
जाता है । तभ्नी उसका सारा असंतोप श्रीर संघर्ष तथा वैपम्य और दहन्द्र मिट 
जाता है भ्रौर वह श्रपनी साधना में सफल होता है । समत्व की इस सीमा में 
जीवन का सारा ध्वंसात्मक विद्रोह अपने श्राप शान्‍्त हो जाता है। भाकाश में 
शब्दों की भाँति आनन्द से सभी इन्द्र, सभी संघर्ष समाहित हो जाते हैं । 
'कामायनी' का कवि मानवता के कल्याण के लिए शिव तत्व की ओोर 
वरावर संकेत करता है, साथ ही वह यह भी बताता है कि इस यात्रा में श्रद्धा 
मानव की पथ-प्रदर्शिका है। उसी की प्रेरणा और संवेददा जीवन की साधना 
में, सफलता में भ्ौर झानन्द में एक निश्चित श्रौर नियमित योग है श्ौर संघर्ष 
प्रस्फुटित इड़ा (बुद्धि) लोक कल्याण की साधना में सहायक है । “इस प्रकार 
'कामायनी' के मूल में जो श्राध्यात्मिक तत्व है वह शैव-तत्व ज्ञान के आनन्द-तत्व 
के ऊपर खड़ा है। इस तत्व-ज्ञान की विवेचना कवि की स्वृतन्त्र विवेचना है, मौलिक 
खोज है । इस पर बीद्ध-तत्व-ज्ञान की भी छावा है। घुद्ध निर्लेप चेतनता शभ्रीर 
आनन्द की प्राप्ति ही मानव का चरमलक्ष्य है। समाज-निर्माण श्रीर लोक-कल्याण 
इस लक्ष्य की सिद्धि के बीच की मंजिलों के रूप में श्राते हैं | व्यक्ति और समाज 
में अविरोधी चेतनता का भाव रखकर ही सच्ची उन्नति सम्भव है। इस उन्नति में 
बुद्धि का श्रनिवार्य महत्व है, पर बुद्धि की शुद्धि श्रद्धा द्वारा सदैव होती रहनी 
चाहिए । अनियंत्रित बुद्धि प्रमाद में परिवर्तित होकर परस्पर प्रतियोगिता 
और विनाश का कारण होती है। संस्कृत बुद्धि परस्पर सामंजस्थ और सुख 
का कारण होती है | इस प्रकार श्रद्धा द्वारा भेद-वुद्धि के संस्कार से शुद्ध 
चेतनता शौर आनन्द की साधना ही चरम लक्ष्य है और इसी का सुबोध और 
कलापूर्ण सन्देश 'कामायनी' के कवि ने हमें दिया है। यह सन्देश आनन्द और शरक्ति 
यानी पौरुप से पूर्ण है । उसमें निष्क्रितता नहीं, चिर चेतनता और कर्मण्यता 
है ।”” 'कामायनी” को रचना मादव मन की उस सनातन साधना से हुई है 
जो आदि काल से जीवन श्रौर जगत के श्रन्धकारमय श्रंश को विदीर्ण करके 
एक अ्रमर सत्य और शाश्वत सुख की ओर अरहनिशि अ्रविरत गति से उन्समुख 
है। इस काव्य में मन के, मानव के, मनु के इन्द्-ों तथा संघर्षों का जो चित्र 
कवि ने उपस्थित किया है वह त्रिकाल में मानवता का साथी है । किन्तु कवि- 
प्रतिभा की पूर्णता इन विपमताम्रों के चित्रण में उतनी नहीं चरितार्थ होती जितनी 


इनके निवारण की गतिविधि वर्खान में । श्रद्धा और बुद्धि के सुमंगल सहयोग 
६८ । से 
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से मनुष्य अ्रपने सुखों श्रौर अधिकारों की रक्षा करता हुआ विश्व में स्थायी 
कल्याण और श्रावन्‍द की स्थापना कर सकता है, यहीं कवि का साध्य है । 
श्रद्धा का यह मर्मोदंगार इसे और भी सजीवता तथा सार्थकता दे देता है, इसमें 
सन्देह नहीं । 


है सौम्य ! इड़ा का शुचि दुलार 
हर लेगा तेरा व्यथा-भार 
सबकी समरसता कर प्रचार 
मेरे सुत सुन माँ की पुकार ! 


मनु श्र्थात्‌ मनन या मन के साथ श्रद्धा भर्थात हृदय की भावनात्मक सत्ता 
तथा इड़ा भ्र्थात्‌ बुद्धि का इन्द्रात्मक विवेचन ही 'कामायनी” के कवि का लक्ष्य 
है। मानव मन के दोनों पक्षों का चिदर्शन तथा विवेचन, कवि का उद्देश्य 
है वर्योंकि हृदय भर मस्तिष्क, आस्था और विवेक, जब तक संदुभावता से 
मिलकर काम नहीं करते तव तक मन (मानव) का कल्याण नहीं हो सकता, 
यह निश्चय है। यजद्यवि 'कामायनी” की इस कथा का कहीं मथातध्य जप नहीं 
मिलता किन्तु इसमें सन्देह वहीं कि मावव मनु की सन्तान हैं । कवि ने कथा 
की रोचकता तथा क्रमवद्धता के लिए कल्पना का भी सहारा लिया है, जिससे 
कथा की सार्थकता और भी बढ़ ' गई है। पात्रों का यह उपयुक्त निरूपण 
'कामायनी” की कथा का मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक पक्ष हैं। यदि ऐतिहासिक 
पक्ष से पात्रों का विवेचन किया जाय तो वह इस प्रकार होगा-- 
मतु--देव-वर्ग का श्रन्तिम प्रतिनिधि । जलप्लावन के वाद बचा हुआ 
एकमात्र श्रादि मानव । 
श्रद्धा--जलप्लावन के वाद वची हुई नारी । इसका दूसरा चाल कामकन्या 
भी है | श्रागे चलकर मनु की प्रणयिती । 
इड़ा--मनु को यज्ञ पुत्री । 
कुमार--मनु का पुत्र । 
किलात और श्राकुलि--जलप्लावन के वाद बचे हुए असुरों के प्रतीक; 
मनु की शञारीरिकता के सांकेतिक उपादाव । 
प्रलय की विभीषिका के बाद मनु देवताग्रों के श्मशान का साधन कर रहा 
है । भमरों की भृत्यु पर विचार कर रहा है क्योंकि वे अमर ऐसे थे जो मर 
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गये । एकान्त चिन्ता से उसकी श्रकुलता बढ़ जाती है, जिसमें उसका पीरष भौर 
भी अ्रधिक भास्वर हो उठता है--- 


चिन्ता कातर बदन हो रहा, 

पौरुप जिसमें ओत-प्रोत; 

उधर अपेक्षामणय यौवन का, 

चढ़ता भीतर मघुमय श्रोत् ! 
धीरे-धीरे यौवन के उल्लास-प्रवाह में उसकी चिन्ता प्रवाहित हो जाती है 
शौर श्राशा का उदय होता है । इस श्राशा के उत्थान की चरम परिणति मनु 
से श्रद्धा की भेंट में होती है । श्रद्धा काम की कन्या है, अत्यन्त सुन्दर, मनोहर 
और कोमल । संगीत की शिक्षा के वाद उसके सौन्दर्य की सार्थकता और भी 
बढ़ गई है । मनु पूर्णा युवा था किन्तु नारी से भ्रपरिचित पूर्ण ब्रह्मचारी । श्रद्धा 

अपना परिचय स्वयं मनु को देती है-- 


' हृदय सें क्‍या है नहीं अधीर 
त्ालसा जीवन की निश्शेष ? 
कर रहा वंचित कहीं न॒त्याग 
तुम्हें मन में घर सुन्दर वेश ! 
इतना ही नहीं श्रद्धा मनु के भीतर सोये हुए भावों को जगाने के लिए यह 
भी कहती है--- 


यह नीड़ मनोहर ऋृतियों का 
यह विश्व कर्म-रंगस्थल है । 


इस वार्तालाप के पश्चात्‌ स्वभावतः मनु श्रद्धा की ओर श्राकर्षित होता है 
झौर दोनों सहज समर्पण की साधवा से साथ रहने लगते हैं---पति श्रौर पत्नी 
के रूप में | कुछ दिन सुख और शान्तिपूर्वेक दोनों साथ रहते हैं। कुमार के 
जन्म के पहले ही अपने पूर्व संस्कारों की स्मृति-स्वरूप मनु का मन कुछ-कुछ. 
उदास होने लगतां है श्रौर वह कर्म की ओर उन्मुख होता है। मन की इस स्थिति 
में मनु को हिंसापूर्ण यज्ञ करने की आसुरी प्रेरणा भी श्रसुर-पुरोहित किलात 
और आकुल से मिल जाती है तथा अग्नि को हवन । श्रद्धा इसे पसन्द नहीं 
करती । उसके मन में निरीह पशुम्रों के प्रति एक ममता है और है अपने भावी 
सन्तान के प्रति एक वात्सल्यमय श्राकर्षण । मनु इसे नहीं सहन कर पाता क्योंकि: 
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वह चाहता है कि श्रद्धा अपनी सभी भावनाओं की पूृररता स्वयं उसी में देखे 
अन्यत्र कहीं किसी दूसरे रूप में नहीं। विचारों का यह विरोध इतना वढ़ 
जाता है कि मनु श्रद्धा को हिमालय की उसी कंदरा में अकेले छोड़कर अपनी 
शारोरिक सुख-साधना के लिए सारस्वत देश चला जाता है। वहाँ पहुँचकर मनु 
को काम की अभ्िशत्त स्व॒र लहरी सुनाई पड़ती है--- 


मज्ु तुम श्रद्धा को गये भूल ! 

उस पूण आत्म विश्वासमयी को उड़ा दिया था समझ तूल। 
तुम भूल गये पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। 
सम-रसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की ! 


असामंजस्यपूर्ण मनोदशा के पश्चात्‌ प्रभात होता है श्र मन से इड़ा की 
भेंट होती है । इंड़ा सारस्वत देश की सम्राज्ञी है। मनु उसके यहाँ एक राजप्रवन्धक 
के रूप में रहने लगता है। धीरे-धीरे मनु वहाँ का सम्राट ही बन जाता है 
किन्तु उसे सन्तोष नहीं होता । उसकी अधिकार लालसा द्रौपदी के चीर की 
भाँति बढ़ती ही जाती है । वह इड़ा का भी अधिपति बनना चाहता है । उसकी 
इस भनुचित श्राकांक्षा और विलासमयी प्रवृत्ति का इड़ा विरोध करती है श्रौर 
मनु को छोड़कर कहीं अन्यत्र चली जाना चाहती है। परच्तु मचु अपनी 
अधिकार भावना की आकुलता में इड़ा को पकड़कर बाँध रखना चाहता है; ऐसी 
स्थिति में संघर्ष स्वाभाविक हो उठता है । इड़ा की श्रजा मनु के इस व्यवहार 
से बिगड़ उठती है और एक विद्रोह का सूत्रपात होता है। मनु साहस के साथ 
श्रकेले सारी प्रजा का युद्ध में सामना करता है किन्तु श्रन्त में पराजित तथा 
आहत होकर वह मूर्च्छावस्था में घराशायी हो जाता है । 

उधर श्रद्धा की स्थिति भी बड़ी भयावक हो जाती है, पति के बिना पत्नी 
की स्थिति ही क्या ? भ्रपनी इसी विपन्नावस्था में वह एक भयंकर स्वप्न देखती 
है, जिसके कारणा उसका मन श्रोर भी श्रधिक श्राकुल-व्याकुल हो जाता है । 
अपने कुमार को साथ लेकर वह मन की खोज में वहाँ से निकल पड़ती ६ भोर 
भटकती, खोजती उसी नगर में पहुँच जाती हैं जहां मन्‌ मूच्छित पड़ा था | जैसे 
भन्‌ की मृर्च्छा को एक चेतना मिल गई। श्रद्धा के स्नेहशील उपचार से मन 
शीत्र ही स्वस्थ हो जाता है श्ौर उसका मन क्षोभम तथा पश्चाताप से भर गाता 

। श्रद्धा के सुखमय सहवास की सारी मघुर स्मृतियां मनु के सामने उपस्थित 

हो जाती हैं जोर वह कहने लगता है--- 
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तुम अजस्र वर्षा सुहाग की 
ओर स्नेह की मधु रजनी, 
चिर पअतृप्ति जीवन यदि था 
तो तुम उसमें सन्‍्तोष बनी ! 
इसके साथ ही मनु श्रद्धा से उसे घीक्ष ही वहाँ से निकाल ले चलने की 
वात भी कहता है-- 
ले चल इस छाया के बाहर, 
मुभकों दे न यहाँ रहते! 
किन्तु रात होते ही मन्‌ क्षदा, शा और झुमार को वहीं छोड़कर फिर 
कहीं चुपचाप चला गया । उड़ा प्रपने को इन सब घटनाश्रों का कारण समभती है 
श्रीर छुभित होकर श्रद्धा से कहने लगती ह 
अधिकार न सीमा में रहते 
निमेर 
पावस निमेर से वे बहते। 
सब पिये मत्त लालसा घाँट 
मेरा साहस अब गया छुट | 
इड़ा की वात का उत्तर श्रद्धा ने बहुत ही मामिक शब्दों में दिया है--- 
सिर चढ़ी रही पाया न दह्ृदय 
तू विकल कर रही है अभिनय; 
सुख-दुख का मघुमय घप-छाह 
तूने तोड़ी यह सरल राह । 


चिति का स्वरूप यह नित्य जगत 

यह रूप बदलता है. शत-शत, 

कणु-विरह मिलनमय नृत्य निरत 

उल्लासपूर्ण आनन्द सतत। 
इसके उपराच्त श्रद्धा अपने पुत्र कुमार को सांसारिक श्रनुभवों की प्राप्ति के 
लिए वहीं इड़ा के हाथों सौंपफर मनु को खोजने के लिए दूसरी बार निकल 
पड़ी । मनु ज्वीत्र ही सरस्वती तट पर एक गुफा में वेठा मिल गया। मनु उस 


ग्र छायावाद के आ्राधार स्तम्भ 
समय ध्यावमस्त था । श्रद्धा को देखते ही वह पुकार उठता है--- 


यह क्या श्रद्ध ! बसतू ले चल, 
उन चरणों तक दे निज सम्बल; 
सब पाप-पुएय जिसमें जल-जत 
पावन बन जाते हैं. निर्मल, 
मिटते असत्य से ज्ञान लेश; 
समरस अखंड आनन्द वेश । 


फिर जीवन की अनुरागमयी सन्क्या-बेला में श्रद्धा आगे-आगे और मनु 
'पीछे-पीछे शुभ्र शिखर हिमालय में स्थित मानसरोबर की श्रोर चलने लगे। 
मन्‌ अपनी स्वाभाविक विवशता से अब भी कभी-कभी विचवलित हो जाता था, 
किन्तु श्रद्धा के सात्विक सौथ ने उसे सेंमाल रखा था | चलते-चलते वे ऊँचाई 
की एक ऐसी सीमा में पहुँच जाते हैं जहाँ वे अपने को एक निराधार सी स्थिति 
में पाते हैं । वहाँ पहुँचकर मनु को विश्व-जीवन के तीव आधार-विन्दु नीचे की 
ओझोर दिखलाई पड़ते हैं जो इच्छा, ज्ञान- शरीर कर्म के प्रतीक हैं। पूछने पर 
श्रद्धा ने बताया कि ये तीनों श्राजजल के जीवन में अलग-श्रलग हो गये हैं 
और विश्व जीवन की आधुनिक विडम्बना का यही सबसे बड़ा कारण है। 
अद्धा, मनु को एक-एक का रहस्य समभाती है । 
पहले इच्छा की मनोरम भ्रूमि का निदर्शन श्रद्धा नै किया--- 
शब्द, स्पशे, रस, रूप गंध की 
पा्रदशिनी झुघड़ पुतलियाँ, 
चारो ओर दृत्य करती ज्यों 
रूपव्ती रंगीन तितलियाँ। 


इच्छा की इसी मनोमय भूमि पर विश्व राग-रंजित चेतता को उपासना 


करता है । 
फिर कर्म-भूमि की तपोमयी प्रवत्ति का दर्शत कराती है--- 
यहाँ सतत संघर्ष विफलता 
कोलाहल का यहाँ राज है, 
अंधकार भें दोड़ लग रही 
मतवाला यह सव समाज है । 
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ग्राकांक्षाओं को कोमल फलिकाम्नों का यहीं प्तकर होता है। सबसे श्रन्त 
में ज्ञान-भूमि की ओर संकेत करते हुए ल्षद्धा ने बतामा-- 


आरित नास्ति का भेद निरंकुश 
० श्‌ः 

करे ये अशु तक युक्ति से; 

थे निस्संग किन्तु कर लेते 

कुछ रूम्बंध विधान मुक्ति से । 


हाँ अछत रहा जीवन रस 

छ तो मत संचित होने दो 

बस इतना ही भाग तुम्हारा 

तृपा ! मपा वंचित होने दो । 

इस ज्ञान-भूमि में सदेव चुद्धि का तर्क जाल बुना जाता है। यहां केवल 

मोक्ष की प्राप्ति होती है, किन्तु तृप्ति, भ्रानन्‍्द का यहाँ श्रभाव रहता है। शाश्वत 
सृपा और मृपा ही इसके श्रावश्यक उपादान हैं । 

जीवन के इन तीनों श्राधार-बिन्दुश्ों की प्रवकता पर कदाक्ष करती हुई 


श्रद्धा हंस पड़ती है और उसकी हँसी की आलोक किरण से ये तीनों शीघ्ष एक 
में मिल जाते हैं--- 


वे सम्बद्ध हुये फिर सहसा 
जाग उठी थी ज्वाला जिनमें । 
इन तीनों के मिलने से संसार में एक दिव्य-स्वर-लहरी का संचार हो 
जाता है श्रौर मनु श्रनाहत नाद में तनन्‍्मय हो जाता है-- 
स्वप्न स्थाप जागरण भस्म हो 
इच्छा क्रिया ज्ञान मित्र लय थे 
दिव्य अनाहत पर निनाद में 
श्रद्धायुतु सनु बस तनन्‍्मय थे ! 
यही शुद्ध तन्‍्मयता मनु के जीवन की चरम सिद्धि है। इसके श्रनन्तर 
आनंद भूमि की प्रतिष्ठा होती है । इसी शुभ श्रवसर पर इड़ा भी कुमार को 
साथ लिये हुए वहाँ पहुँचती है श्रीर देखती है कि सनातन पुरुष भ्रपनी श्रादि 
छाक्ति प्रकृत के साथ मिलकर आनंद कर रहा है--- 


१०४ छायावाद के आधार स्तम्त 


चिर मिलित अकृति से पुलकित 
वह चेतन पुरुष पुरातन; 
निज शक्ति तरंगायित था 
आनन्द-अस्बु-निधि शोभन |! 
यह संव देखकर इड़ा श्रद्धा के प्रति श्रपनी छतज्ञता प्रकट करती है श्रीर . 
अपनी भूलों पर पश्चाताप करती है। यहीं कुमार और इड़ा का मानवता को 
परम्परा चलाने के लिए सहयोग होता है और मनु कैलाश की झोर दिखाकर 
उस आनंद-भूमि का वर्णाव करता है, जहाँ पाप-ताप का कोई अस्तित्व नहीं 
रहता । वहाँ तो--- 
अपने दुख-सुख से पुल्ञकित 
यह मूत॑ विश्व सचराचर, 
चिति का बिराद बपु मंगल 
यह सत्य सतत चिर झुन्द्र ! 


०० ००० 
सक 


सब भेद भाव अआुलवा कर 

दुख सुख को इद्श्य बनाता 

मानव कह रे ! ध््य्‌ह्‌ में हूँ”? 

यह विश्व नीड़ बन जाता ! 
इस प्रकार प्राकृतिक सुखों की छाया में 'कामायनी” की कथा अ्रपवा अन्तिम 
विश्राम पाती है। कथा का दार्शनिक शआ्राधार यह है कि श्रद्धा या हृदय की 
कोमल वृत्ति की चेतना से ही मनुष्य संसार का कल्याण करता हुआा स्वयं 
श्रानंद का अ्रनुभव कर सकता है । इड़ा या वीद्धिक वृत्ति सदेव जीवन को तर्क 
के जाल में फेंसाये रहती है भौर उसे तृप्ति का उपभोग नहीं करने देती । 
वास्तव में इन दोनों वृत्तियों की समन्‍्वयात्मक साधना से सुख का अनुभव भोर 
श्रानंद की प्राप्ति होती है । नीचे के रूपकमय कथानक से इस समन्वय की 
स्पष्टता पर पूर्व प्रकाश पड़ता है--कहीं पर एक स्वस्थ झौर बहुत ही शक्तिशाती 
अ्रंधा और एक निर्बल और क्षीणा लेंगड़ा रहता था । श्रांखों के अभाव से अ्ंधा 
श्रौर पैरों के श्रमाव से लेंगड़ा जीवन के कार्यों में असफल और श्रसमर्थ थे । 
उनका इधर उधर चलना फिरना भी सम्भव नहीं था | एक दित किसी सा 
ने उनसे कहा कि तुम दोनों मिलकर एक बहुत ही सुन्दर व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा 


फाब्यकला और फामायनी फी फथावस्तु १०४५. 


कर सकते हो। अंधे को चाहिए कि वह अपने सवल कंधों पर निर्बल किन्तु 
सनेन्न लेंगड़े को विठा ले श्लौर इस प्रकार मिलकर दोनों जीवन यात्रा करें | 
अंधे के पेर लेंगड़े के नेत्र क्रम से दिया भौर गति देते जायेंगे शौर फिर कोई 
भी कार्य करना कठिन नहीं होगा । ठीक यही स्थिति हृदय श्रौर मस्तिप्क की 
है । इन दोनों के समन्वय से ही विश्व के कार्म-व्यापार में सफलता सम्भव है । 
झकेला न तो हृदय ही कुछ कर सकता है श्र न मस्तिप्फ हो। जीवन-यात्रा 
में इन दोनों का सामंजस्य सुकृति श्र श्रसामंजस्थ बिकृति का रुप धारणा 
करता है, इतिहास भें इसके भ्रभेक उदाहरण मिलते हैँ । 'कामायनी' की कथा 
की यही मूल चेतना है । 


ही 
दाशिनिक फृलकमि के साथ 
कामायनी का मूल्यांकन 


जान, अनुभव और दर्शन की विकासमयी क्रमिक प्रक्रिया से ही जीवन तथा 
जगत्‌ का वास्तविक बोध सम्भव है, श्रन्यथा नहीं | इस बोध की अभिव्यक्ति के 
कई प्रकार है। काव्य भी एक प्रकार की विशिष्ट श्रभिव्यक्ति है । इस श्रभिव्यक्ति 
में शब्द, अर्थ, भाव, कल्पना एवं बुद्धि तत्व का रासायनिक समन्वय रहता है । 
काव्य के अतिरिक्त अन्य प्रकार की अभिव्यक्तियों में इन तत्वों के सामंजस्य की 
स्थिति सम्भव नहीं । दर्शन में अर्थ शौर बुद्धि तत्व के साथ कभी-कभी कल्पना 
का भी समावेश पाया श्रवश्य जाता है, परल्तु वहाँ घब्द तत्व का पूर्ण प्रस्फुटन 
नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी ध्वनि सम्बन्धी विशेषता का दर्शन में कोई महत्व 
नहीं । इसके श्रतिरिक्त दार्शनिक अभिव्यक्ति नी रस और जटिल होती है, जबकि 
काव्य सरस और सुवोध होता है । दर्शन में तर्क संगत श्रर्थ का ही महत्व है, 
प्रन्तु काव्य में शब्द की गति, ध्वनि तथा प्रयोग से प्रस्फुदटित दृश्यावली श्रादि 
की भी महत्ता रहती है । यही कारण है कि कवि का दार्शनिक होना तो संभव 
है, पर दार्शनिक का कवि होना उतना सहज नहीं । 

कामायनीकार प्रसाद कवि हैं, सष्टा हैं, यह तो सर्वमान्य है, पर बया वे 
दार्शनिक भी हैं, यह विचारणीय है । युक्ति श्रौर तक के माध्यम से किसी मत- 
वाद का खंडन-मंडन यदि दर्शन की संज्ञा पा सकता है, तो प्रसाद को दार्शनिक 
मानना कठिन है, परन्तु जीवव और जगत के प्रति एक विश्वेष दुष्टिकोश को, 


दार्शनिक पृष्ठभूतवि फे साथ काम्रायनी फा मूल्यांकन ५०७ 


जीयन के मूल तत्व के झनुरंधान को, यदि दर्शन की कोटि में माना जा सके, तो 
निएनय ही प्रसाद एफ सहुत बे दार्शनिक सिस्ठ होंगे। सुप्यो था कवि होना कम 
महत्वपूर्ण नहीं, परन्तु दृष्टा होना भोर भी शपिक मद्ठत्वपूणा गैता है । किसी 
ब्यक्ति में जब स॒प्दा भर एप्टा फी उत्तिमों का मम्मियन हो जाता है तभी मे 
कवि का व्यक्तिय सागने उपस्थित होता है। प्रसाद मी महाकवि हूं 
और उनकी 'कामरायनी' दार्शनिक गहाकाव्य की सद्ठिमा से मंठित है 
भारतोय साहित्य के इतिहास का प्रारम्भ कवि दाशनिक ऋषियों की चाणी 

से होता है । वैदिक ऋषियों की ऋाचाएँ काव्य झीर दर्णन की सम्मिलित 
प्रेरशामों फा परिशाम है । दर्शन की चरम उपलब्धि उपनिपदों के रचविता कवि 
ये। मध्य युग के सन्‍्तों में भी काव्य शोर दर्शन का योग था । फविवर प्रसाद 
ने अपने एस ऐतिहासिक उत्तराधकार को प्रपनी श्रेष्ठ फ़त्ति “कामासनी' में सम्पन्न 
और दव्तिशाली बनाया है । इस महाकाव्य की रुचना में काव्य के साथ दर्शन 
की अमूल्य निधियाँ बिसरी पड़ी हैँ, उनको खोजना, संजोना श्रौर समझना 
हमारा अ्रपना दायित्व है । फिर भी यह स्मरणा रसना चाहिए कि प्रसाद 

दार्शनिक कवि न होकर कवि दाशनिक है । जीवन को अभेद भावना के झ्ाधार 
पर समग्ररूप से देखने श्रीर समझने की चेप्टा के साथ मनुष्य जीवन की एकता 
के ध्येय को हमारे सामने रखकर प्रसाद ने जिस दार्शनिक उद्देश्य-समरसता को 
स्पृष्ठ किया है, वह आज के भेदमय जीवन की व्यवस्था के लिए श्रमोष श्रोपधि 
की उपयोगिता से पूर्ण भौर कवि की दार्शनिक उपलब्धि का चरम प्रतीक है । 
वस्तुत: हम कह सकते हैँ कि इस विश्व बोध के परिणाम स्वरूप समन्वय तथा 
सामंजस्य की भावना प्रसाद दर्शन की मूल प्रवृत्ति है। यह सच है कि श्राज 
बिना इस उदार भावना को श्रपनाये मानवता का उद्धार भ्रन्य प्रकार से सम्भव 
भी नहीं है । परन्तु हमें यह स्मरण रखना होगा कि प्रसाद का यह दशन उनकी 
जीवन व्यापी अनुभूति की श्राधारशिला पर झारूढ़ है, न कि तक की उलभन- 
मयी किसी वितर्कात्मक पद्धति पर । उनका दर्शन एक रचनाकार का दर्शन है, 
कवि की चरम उपलब्धि है श्रोर इसीलिए उसका महत्व और भी श्रधिक है । 

'कामायनी” के दशन में व्यक्ति श्लौर समाज, ज्ञान और कर्म, भाव भौर भक्ति, 

भोग और त्याग का ऐसा सम्मिश्रण है कि उसके सामने बड़ी से बड़ी दार्शनिक 
उपलब्धि नीरस जान पड़ती है । संसार के प्राय: सभी दर्शत प्रकृति की प्रधानता 
स्वीकार करते हैं । 'कामाग्रनी” की प्राण प्रतिष्ठा भी इसी दाशनिक पृष्ठभ्ृमि में 
हुई है--- 


श्ण्प 
छायावाद के आधार स्तम्पध 


हिमगिरि के उत्त'ग शिखर पर 
बैठ शिक्षा की शीवल छाँह, 
एक पुरुष भीगे नयनों से 
देख रहा था प्रल्नय प्रवाह | 
नीचे जल था ऊपर हिम था 
एक तचरतल था एक सघन, 
एक तत्व की ही प्रधानता 
कहो उसे जड़ या चेतन ॥ 

हिमालय की ऊँची चोटी, शिला की शीतल छाया, ऊपर जमी हिमराशि 
और नीचे गरजता हुआ सागर और चारों ओर शून्य का सन्नाटा । ऐसे ही 
गस्भीर वातावरण में मच अपने भीगे नेन्नों के साथ स्तब्ध बैठा है । उच्च, महत्‌ 
तथा गास्‍्भीर्य की चह स्थिति, जो किसी भी काव्य को महत्ता देने में सह 
समर्थ है, 'कामायनी” में भी पाई जादी है । 

'एक पुरुष” में सृष्टि के श्रादि चेतन का स्मरण भी व्यंज्जित है। इस एक 
पुरुष से मानवीय सभ्यता का विकास उसी तरह होगा, जैसे एक से सृष्टि का 
विकास हुआा । पुरुष में पुरु की स्थिति श्र्थाद्‌ शरीर श्रनिवार्य है, यही अ्रन्नमय 
कोष है | 'कामायनी' की कथा का प्रारस्भ अन्नमय कोष से होता है श्रौर 
आनन्दमय कोष में उसकी समाप्ति होती है--- 


समरस थे जड़ या चेतन सुन्दर साकार वना था, 

चेतनता एक विलसती आनन्द अखण्ड घना था । 
दार्शनिक दृष्टिकोण से कोई जड़ को ही प्रधानता देता है तो कोई जड़ चेतन 
दोनों को ही मानता है और कोई केवल चेंतन की स्थिति स्वीकार करवा है । 
प्रसाद की दृष्टि में जड़ चेतन में कोई भेद नहीं, 'कहो उसे जड़ या चेतन! में या! 
का प्रयोग समानता का संकेत करता है, अभेद की स्थापना करता है। समरस 
थे जड़ या चेतन में भी यही मान्यता *स्पप्ट है। इस जड़ चेतन की दार्शनिक 
गुत्थी को कवि में इतने काव्यमय ढंग से सुलका दिया है कि इस बोध की 

प्रसन्नता के साथ-साथ श्राश्चर्य की स्थिति भी अनिवार्य हो उठती है । 

नीचे जल, गतिमय प्रवाह और ऊपर जमी हिमराशि दोनों ही एक तत्व 
विभिन्न रूप, विवर्त ! वस्तुतः चाहे उस्ते जड़ कहा जाय या चेतन, वस्तु स्थिति 
में कोई अन्तर नहीं पडता । दो विरोधी तत्वों, भावों से एक की स्थापना फितसी 


दाशं मिक पृष्ठभुसि के साथ फासावनी का सुल्यांकन १०६ 


मामिक और ह॒दयग्राही है कहने की आवश्यकता नहीं । 

काव्य और दर्शन का क्षेत्र अलग अलग माता गया है, एक हृदय की अनु- 
भूतिमगी सरसता से प्रस्फुटित होता है, तो दूसरा बुद्धि की जटिल परुपता से, 
'पर दोनों का लक्ष्य एक ही रहता है--सत्य की उपलब्धि । उक्त पद में काव्य 
और दर्शन की सीमाएँ मिलकर एक हो गई हैं। काव्य और दर्शन का समन्वित 
स्वरूप 'कामायनी' में बड़ी सफलता से प्रतिफलित हुआ है । प्रसाद ने प्रतिभा, 
अनुभूति और श्रजित दर्शन, तीनों का समावेश 'कामायवी” में किया है यही कवि 
कौशल की महत्ता है। दर्शन की ताकिंक परुषता को काव्य की मधुमती भूमिका 
में स्थापित करके प्रसाद ने उसके साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करने में 
सफलता प्राप्त की है, इसमें सन्देह नहीं । 

प्रसाद जड़ चेतन मे कोई भेद नहीं मानते, इसलिए “कामायनी” में प्रकृति 
का चेतनी करण निष्प्राण पद्धति निर्वाह के लिए न होकर कवि के अ्रनुभत 
'विश्वास पर हुआ हैं। प्रकृति ने कवि को भारतीय मात्यताश्नों के अनुसार 
शक्ति अथवा आदि पुरुष की सवातव सहचरी के रूप में प्रतिष्ठित किया है-- 


साँसल सी आज हुईं थी, हिमवती प्रकृति पाषाणी, 
उस जल्ञास रास में विछ्चल थी हँसतदी-सी कबल्याणी, 
वह चन्द्र किरीट रजत नग स्पंद्त सा पुरुष पुरातन, 
देखता मानसी गोरी लहरों का कोमल नततेंन । 
चिरमिलित प्रकृति से पुलकित वह चेतन पुरुष पुरातन, 
निज शक्ति तरँगायित था आनन्द अम्बुनिधि शोभन || 


इन पंक्तियों में अभेद दर्शन की जो रमणीय माँकी उपस्थित की गई है, वह 
दर्शन को सरस तथा कवित्वपूर्णा बनाने में सहज ही सफल है । प्रायः: समा- 
लोचक शेक्सपियर को अन्तर्जगत का और कालिदास की बाह्य जगत का सर्वश्रेष्ठ 
कलाकार मानते हैं, किन्तु गेटे और प्रसाद में श्रन्तर बाह्य का समन्वय इस कुश- 
लता से हुआ है जी अन्यत्र दुर्लभ है। शक्ति, शक्तिमाव की दार्शनिक उपलब्धियों 
में शक्ति के तीन रूपों--श्रतरंगा, वहिरंगा तथा तटस्था की स्थितियाँ मानी गई हैं, 
जो शक्तिमाव के सत्‌ चित एवं आनन्द को म्रुखरित करती हैं । उपयुक्त पंक्तियों 
में इसी दार्शनिक सत्य का उद्घाटन है। “एक तत्व” की प्रधानता कहकर कवि 
“ने जिस शिव तत्व की ओर संकेत किया है, वह शैवागम दर्शन की मान्यता के 
अनुरूप है । इस शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा श्रनिवॉर्य है| वैदिक 


११० छायाचाद के प्राधार ल्तम्भ 


श्रद्धा सूक्‍त में श्रद्धा की महत्ता स्थापित करते हुए. कहा गया है कि श्रद्धा श्रसुरत््व 
पर सुरत्व की विजय का कारण बनती है । 'कामायनी” की श्रद्धा उसी वैदिक 
श्रद्धा की प्रतिमूर्ति है। मनु के समक्ष वह निरंतर मानवता के विकासशील तत्वों 
का स्पष्टीकरण करती चलती है और अंत में मनु को शिवत्व और माववताः 
को समत्व वुद्धि प्रदान करने में समर्थ होती है । 
यों तो 'कासायनी/ सें वैदिक पुरुष सूक्‍्त, श्रद्धासूबत, संज्ञावसुकत, ऋतुसृक्त' 
तथा पृथिवीसूक्त आदि के दार्शनिक मनतब्यों'की झाँकी मिलती है, परन्तु उत्तका 
प्रमुख भ्राधार एक सार्वभौस शाइवत सत्य है, जो काज्य का भूलाधार एवं निर्मल 
मन का विशुद्ध प्रेम है । अखिल मानव भावों का सत्य' ही 'कामायवी' का 
प्रतिवाद्य है । शुद्ध प्रेम की सात्विकता समस्त मावव समाज को समरसता की 
भूमिका में विठाकर उसे विजयिनी बचाने में किस प्रकार सक्षम होती है, इसका 
उद्घाटन श्रद्धा के द्वारा ही होता है। इस समरसता, श्राध्यात्मिक साम्पवाद 
अथवा समह्व बुद्धि के प्रचार एवं प्रसार से लिए जिस समसन्वयवादी हृष्दिकोशः 
की श्रावश्यकता अश्रनिवार्य है, उसे भी श्रद्धा मनु से बताती है--- 
शक्ति के विद्युतकण , जो व्यरत विखरे हैं, हो निरूपाय, 
समन्वय उसका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाय । 
कहने की आवश्यकता नहीं कि लौकिक व पारलौकिक का समन्वय ही मावव 
की विजय है । पारस्परिक जीवन व्यवहार में सहृदयता, संवेदनशीलता तथाः 
शाध्यात्मिक समता को स्वीकार करके ही मानवता विजयी हो सकती है, यही 
'कामायनी' का सन्देश है । 
जीवन विरोधी तत्वों का संगठन है । इस विरोधी तत्ष्वों भें समन्वय स्थापित 
करने के पश्चात ही जीवन में झानन्द की भ्रनुमृत्ति सम्भव है, भ्रन्‍्यथा नहीं । 
शैवागम के प्रत्यभिज्ञान दर्शन के श्राधार पर कवि ने समरसता के सिद्धान्त का: 
प्रतिपादन किया है--- 
हम भूख प्यास से जाग उठे आकांक्षा रृप्ति समन्वय में, 
रति काम बने इस रचना में जो नित्य रही यीवन वय सें । 
मैं छृष्णा था विकसित करता, वह ठप्ति दिखाती थी उनको 
आनन्द समन्‍्धय होता था, हम ले चलते पथ पर उनको । 
इसी प्रकार अधिकार श्लौर श्रधिकारी की समस्या का सुलकाव भी प्रत्ताद 


दार्शनिक पृष्ठभूमि के साथ फासायनी फा समुल्पांकन १११ 
ने समरसता के व्यावहारिक धरातल पर करने की सफल नेणप्टा की है--- 


तुस भूल गये पुरुपत्थ मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, 
समरसता है सम्बन्ध चनी, अधिकार और अधिकारी की । 
मानव इतिहास के प्रारम्भ से ही यह समस्या वनी हुई है श्रौर इसके कारण 
न जाने कितने प्ननर्थ विश्व में घटित हुए हूँ श्रीर हो रहे हैं। प्रसाद ने इस 
भीपण समस्या का जो शमन 'कामायनी' में वताया है, वह सर्वधा श्रेयस्कर भौर 
सहज ही सर्व सुलभ है। वस्तुतः व्यक्ति श्रौर समप्टि के बीच समरसता की 
भावना से जो सुखानुभूति सम्भव है वही व्यक्ति की चिरोधी प्रवृत्तियों के 
सामरस्य में उसके भ्ानन्द का कारण वन जाती है--- 


वह तकंसयी तू श्रद्धामय, 
तू मननशील पर कर्म अभय 
इसका सच तू संताप निचय, 
हर ले, हो मानवभाग्य उदय 
सबकी समरसता कर प्रचार, 
मेरे सुत ! सुन माँ की पुकार । 


की 


इस प्रकार 'कामायनी” में विश्व की विरोधी परिस्थितियों, जीवन की 
विरोधी प्रवृत्तियों श्रीर व्यक्ति की विरोधी वृत्तियों के शमन तथा श्रात्मानन्द की 
प्राप्ति के लिए इच्छा, क्रिया एवं ज्ञान की समरसता द्वारा परमानन्द की प्राप्ति 
का सन्देश दिया है । 'कामायनी”,का यही दार्शनिक प्रतिवाद्य है, जिसके प्रतिफलन 
में कवि को पूरी सफलता प्राप्त हुई है। प्रसाद का यह शआ्ानन्दवाद दीवागम 
दर्शन की मान्यता पर श्राधारित है, पर कवि ने उसे आ्रात्मानुभूति के सहारे 
प्रतिपादित करके उसे काव्यात्मक स्थिति देने में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है, 
यह निर्विवाद है । 


अपने ठुख-सुख से पुलकिंत, यह भूर्ते विश्व सचराचर, 
चिति का विराट वपु मंगल, यह सत्य सतत चिर सुन्दर | 
श्न्त में यह कह देना आवश्यक है कि कवि की दार्शनिक पृष्ठभूमि 
“कामायनी” को कहीं भी बोमिल नहीं बना पाती, वरन्‌ दर्शन की नीरस उक्तियाँ 


काव्यकलेवर पाकर सरस शभौर मधघुमयी हो उठी हैं। यह कवि की चरम 
सफलता है । 
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कामायनी” में शान्‍्त रस का परिपाक है और आनन्द ही उसकी चरम- 
सिद्धि है। इसीलिए 'कामयानी' की समाप्ति आनन्दोपलब्धि की उच्चतम भूमि 
पर होती है । 'कामायवी? पूर्ण काम की प्रतिमा है। उसका अ्रवलम्ब प्राप्त करके 
मनु शिवत्व प्राप्त करने में सफल होते हैं, उन्हें शान्त रस की उपलब्धि होती है, 
'जिसके कारण उनकी समस्त द्वबता का तिरोज्नाव हो जाता है। मनुष्य को 
छोड़कर श्रन्य प्राणियों में शान्त रस का अभाव है, क्योंकि इसका सम्बन्ध जितना 
अन्तजगत से है, उतना बाह्य जगत से नहीं । 
सब भेद भाव झुलवा[ कर, 
दुख सुख को दृश्य बनाता, 
मानव कह रे “यह में हूँ? 
यह विश्व नीड़ बन जाता। 
इसमें सन्देह नहीं कि यदि प्रत्येक मानव इस भाव की सिद्धि कर ले तो 
-समरसता के चरमोत्कर्ष से विश्व शान्ति का स्वप्त सुगमता से सफल हो जाय । 
अस्तु, हम कह सकते हैं कि 'आत्मवत सर्वे भ्तेपु” के पश्चात्‌ विश्व-प्रेम की 
स्थापना तथा उद्भावना में 'कामायनी' विश्व साहित्य में अ्रद्वितीय है । मचु के 
साध्यम से मानव' विकास की कथा का श्राकलन करके प्रसाद ते 'कामायनी! को 
समस्त मानवत्ता की धरोहर बनाकर विराट प्रतिभा का जो दान दिया है, वह 
शुग-युगों तक अपने अ्रकम्प प्रकाश से मानव-पथ आलोकित करता रहेगा । 


काम्रायनी मेँ काम की नारा 


प्रलय के भीपरा दृश्य के पश्चात्‌ मनु चिन्ता में डूब गए। देव जाति के श्रतीत 
वैभव और विलास का स्मरण करते ही उनका हृदय वेदना से घिगलित होने 
लगा । जीवन तथा पृत्यु पर वह विचार करने लगा । धीरे-धीरे उसकी चिन्ता- 
धारा एक ऐसी भूमिका पर स्थिर हुई जो मनु की प्रेरणा का श्राधार बनी । 
उसने सोचा-जीवन क्षरिक है झौर मृत्यु शाश्वत । जीवन नाशवान है श्रौर 
मृत्यु श्रमर-अजर । इस विचार के आते ही मनु का मन और श्रधिक श्रधीर 
हो उठा । वह अपनी व्यथा की कथा स्वयं कहने और सुनने लगा । वह श्रपती 
कथा का करुए वर्णन करने तो लगा परन्तु सुनने वाला कोई दूसरा न था। 
उसके चारों ओर प्रकृति परिव्याप्त थी, किन्तु सृष्टि के प्रारम्भ से ही ऐसी 
अनेक कथाएँ सुन चुकने के कारण वह भी प्रायः अनुत्सुक तथा शान्‍्त बनी रही। 
मनु कहता गया और वह चुपचाप मंद-मंद हँसती रही । 
मनु ने तारों भरी रात से बातचीत शुरू की, श्रतेक प्रश्न किए, सहानुभूति 
उगाहना चाहा, पर वह भी छुप रही। इस शान्ति का अर्थ मनु ने रात्रि-सुन्दरी 
का मान समझा और उसे मनाने लगा । वास्तव में रात की मायाविनी गोहकता 
के प्रभाव से मनु का सन द्रवित हो उठा और वह सहसा प्रेम-विल्लल हो गगा। 
नव हो जगी अनादि वासना 
सधुर भाकृतिक भूख समान, 
चिर परिचित सा चाह रहा था 
- इन्द्र सुखद कर के अनुमान । 
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वस्तुत: अनतुनय-विनय का भ्रारम्भ हुआ । रात तुम्हारी गति अत्यन्त व्यापक 
है । मेरा खोया हुआ! सुख यदि तुम्हें कहीं मिल जाय तो उसे लुटा मत देना। 
यदि तुम उसे मेरे पास ला दो तो मैं उसमें तुम्हें भी हिस्सा दूँगा और तुम्हारा 
चिर क्ृतज्ञ रहेगा । इस प्रार्थना एवं कृतज्ञता की पूर्व स्वीकृति के बाद उसे श्रद्धा 
का साक्षात॒कार हुआ । 
श्रद्धा ने मनु की विह्वलता शान्त की और उसके सुखी होने का आश्वासन 
दिया । उससे मर्म वाणी में बताया-- 
काम मंगल से मंडित श्रेय 
सगे, इच्छा का है परिणाम, 
तिरस्कृत कर तुम उसको भूल 
बनाते हो असफल भवधाम । 
इच्छा के उदय से ही कर्म का प्रारम्भ होता है और छुभ कर्म, करने से 
कल्याण का श्रम्युदय होता है । उदासीन होकर तुम इच्छा का तिरस्कार कर 
रहे हो । फलतः तुम्हारा जीवन निराश और असफल हो रहा है । 
रात के समाप्त होते होते प्रभ्नात का प्रारम्भ हो जाता है । इसी प्रकार दुख 
के बाद सुख का आगमन भी स्वाभाविक तथा निश्चित है। जैसे ऊपा का स्वरूप 
अ्रंधकार के पतले-हलके आवरण में ढका रहता है, उसी प्रकार दुख में सुख 
छिपा रहता है--- 
ओर यह क्या तुम सुनते नहीं 
विधाता का संगला वरदान, 
शक्तिशाली हो विजयी वनो 
विश्व में गज रहा जयगान ! 
डरो संत अरे अमृत संतान 
५ ५ अग्रसर है संगलमय वृद्धि, 
पूर्ण आकपण जीवन केन्द्र 
खिंची आवेगी सकल समृद्धि | 
श्रद्धा के इस उद्वोधन से मन कुछ-कुछ श्राश्वस्त हुआ झौर समझा कि 
सृप्टि में व्याप्त सुख-सीन्दर्य से उदासीन रहना व्यर्थ है, मेरी भूंगाता है । वस्पुतत 
उसने निश्चय किया कि वहु परिणाम की तनिक भी चिन्ता ने करके प्रवृत्ति 
पथ का अनुशरण करेगा, श्रासवित का उपासक बनेगा । 


फामायनी में फास की यारती ११्प्ू 


जो कुछ हो में न सम्हालँगा । 
ण् 
इस मधुर भार को जीवन के, 
आने दो कितनी, आती हैं. 
बाधाएँ दम-संय्म बन के । 
उसने निश्चय किया कि वह जीवन के मघुर भार (प्रेम) का तिरस्कार नहीं 
करेगा । वह साफ कहता है--- 
पीता हूँ, हाँ में पीता हूँ 
< क 
यह स्पश, रूप, रस, गंध भरा, 
मधु लहरों के टकराने से 
ध्वनि में है कया गुंजार भरा 
मनु ने ज्योंही यह संकल्प किया कि वह शरीर रूपी प्याले में भरे जीवन 
रस का पान प्रारम्भ करेगा कि उसे काम की स्पष्ट वाणी सुनाई पड़ी । जो 
यह थी--- 


प्यासा हूँ में अब भी प्यासा 
संतुष्ट ओघ से में न हुआ, 
आया फिर भी वह चला गया 
तृष्णा की तनिक न चैन हुआ। 
मैं काम हूँ । मेरी पत्नी का नाम रति है। हम दोनों इस सृष्टि से भी पुराने 
हैं। सूक्ष्म प्रकृति के भीतर हम वासना रूप में निवास करते रहे हैं । हमारे 
उसार और हमारी प्रेरणा से ही पुरुष और प्रकृति का समागम हुआत्रा 
और परिणाम स्वरूप सबसे पहले दो अणु उत्पन्त हुए--- 


हम दोनों का अस्तित्व रहा 

उस आरम्मिक आवतेन सा, 
जिससे संरति का बनता है 

आकार रूप के नतेन सा। 


हमारी प्रेरणा से जब अनादि सुक्ष्म प्रकृति अपनी जड़ता को त्याग कर 
विकास को प्राप्त हुई तब गृहस्थ के घर में वच्चों की तरह रृष्टि के शुन्य 
पसार में अणुओं का खेल प्रारम्भ हुआ । मधुर वातावरण की छाया में उन 
अणुओं में आकर्षण का उत्कर्ष हुआ और वे आपस में मिले । इसी क्रिया से इस 
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सृष्टि की रचना हुई, जो मादकता से पूर्ण श्ौर भ्रत्यन्त मोहक है । देव जाति 
के साथ ही हमने भी शरीर धारण किया । काम और रति हमारे उसी समय 
के नाम है । 


हम भूख प्यास से जाग उठे 

आकांक्षा-दप्ति समस्वय में, 
रतिं-काम बने उस रचना में 

जो रही नित्य यौवन बय में | 


प्रलय में देवताश्रों के साथ हमारा भी नाग हो गया । ब्रव हमारा अस्तित्व 
केवल भाव-रूप में ही शेष है । देवताग्नरों का सारा जीवन हमारी इच्छा के 
अनुकूल ही चलता था, किन्तु उन्होंने विलास की श्रसंय्मित श्रति कर दी भौर 
अपने साथ हमें भी नष्ठ कर दिया । दुख है कि संयम का उन्होंने किचित ध्याव 
नहीं रवखा । भ्रस्तु श्रव मैं चाहता हैं कि भागामी मानव जाति मेरे संयम का 
ध्याव रकखे भोर सुखी तथा शाश्वत हो--- 


आरंभिक बात्या उद्गस में 

अब प्रगति वन रहा संस्ति का 
मानव की शीतल छाया में 

ऋण शोध करू गा निजकृृत का । 
दोनों का समुचित प्रतिवर्ते 

जीवन में शुद्ध विकास हुआ, 
प्रेरणा अधिक अच स्पष्ट हुई 

जब विप्लव में पढ़ हास हुआ । 


चासना और संयम के उचित तथा संतुलित उपयोग से ही जीवन का 
विकास सम्भव है । मेरी इच्छा है कि मानव जाति इस रहस्य फा पता पा से 
और अपमने विकास-पथ पर अग्रसर हो । में केवल वैराग्य का भी प्रद्गंशक नहीं 
हैं, क्योंकि मह संसार कर्म का रंगमंच है । इसमें उसी का अस्तित्व स्थिर 
रहता है जो इसके प्रति भ्नुराग पूर्ण होकर इसके विकास का मार्ग प्रशत्त 
करता है। संसार में शक्ति प्राप्त करने का एकमात्र यही उपाय है। यह तो 
निविवाद है कि इस जगत की रचना प्ाकर्षण शौर प्रेम से हुई है । उसी प्रेम 
का सन्देश लेकर मेरी पृत्री श्रद्धा संसार में भाई है-- 


कासायती में काम पी घाणी ११७ 


जड़ चेतनता की गाँठ बह्दी 
सुलभन ह£ भूल सुधारों की, 
वह शीतलता है शान्तिमयी 
जीवन के उष्ण विचारों की। 
श्रद्धा से सन्देह का साथ होता है भौर प्रेम का विकास | प्रतएवं है मन 
उत्ते पाने की इच्छा है तो उसके योग्य बनो । 
मनु के दुप्ती तथा भस्थिर मन में श्रद्धा के सहयोग से ही शान्ति की 
स्थापना हो सकती है | उस्ते उप्ती के माध्यम से कर्म तथा ज्ञान के क्षेत्र में भी 
सफलता मिल सकती है । इसी का संनेत काम की वाणी में भास्कर है । 
मनु ने क्षद्धा को ग्रहण तो किया परन्तु श्रपने देव-संस्कारों के प्रभाव में 
काम के उपदेश को भूलकर प्रतिवार में प्रवृतत हो यया । स्वभावतः श्रद्धा का 
विद्योह प्निवार्थ हो उठा वह सहनसा अपनी अश्रह्मन्यता के वश में श्रद्धा को छोट़ 
कर भाग निकला । श्रद्धा को छोड़ते ही उसके सिर वर फिर चिन्ता सवार हो 
गई। सारस्वत प्रदेश की दुर्दशा को देशकर वह पुनः जीवन, जगत तथा व्यक्ति 
के विपय में अ्रनेक प्रकार फी नितना करने लगा । देवताम्रों से लेकर श्रद्धा तक 
का सारा जीवन उसके सामने चित्रपट की भांति शक्कर काटने लगा। क्षद्धा 
की स्मृति में उसका मन रमा नहीं कि उसे फिर काम की वाणी सुनाई पड़ी--- 


मनु तुम श्रद्धा को गये भूल । 

उस पूर्ण आत्म विश्वासमयी को उड़ा दिया था समझ तूल, 
तुमने तो समझा अप्तत विश्वजीवन थघागे में रहा भूल । 
जो क्षण बीते सुख साथन में उनको ही वास्तव लिया मान, 
वासना तृप्ति ही स्त्रगें बनी यह उलटी मति का व्यर्थ ज्ञान। 
तुम भूल गये पुरुपत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, 
समरसता है संबंध बनी अधिकार और शअधिकारी की । 


तुम कृतन्न और असंयमी हो । तुम्हारे दुख का यही कारण है। तुम 
केवल स्वार्थी ही नहीं, श्रहंकारी तथा श्रहंवादी हो | तुमने संसार को नश्वर 
मानकर उसका उपभोग मात्र करना चाहा है । भोग से बढ़कर संयम के सुख की 
तुमने कल्पना ही नहीं की । केवल वासना तृप्ति ही तुम्दारे सुख की सीमा वन 
गई । अ्रतएव तुम्हारे लिए सुख और शान्ति की श्रव॒ कोई सम्भावना वाकी नहीं 
है। श्रद्धा ने तुमको अपना छल हीन एवं प्रेम पूर्ण हृदय दे दिया था, जो जीवन 


श्श्८ | छायाबाद के आधार स्तम्भ 


को वास्तविक कसौटी था, परन्तु तुमने कभी उसके चेतव हृदय को पहचानना 
नहीं चाहा केवल उसके जड़ शरीर के प्रेमी बने रहे | दुख है कि तुमने सुन्दरता 
के समुद्र में अमृत को छोड़कर केवल विष का प्याला भरा। अपनी दु्बंलताओओं 
तथा कमियों को तुमने कभी नहीं समझा । श्रद्धा के सहयोग से तुम देव सृष्टि 
की क्षति पूति कर सकते थे, परच्तु तुमने उसे छोड़कर अपने विकास का पथ वन्द 
कर दिया । तुमने यह नहीं समभा कि जिस प्रकार छोदी सी नाव के द्वारा अगाघ 
तथा उत्ताल तरंगाघात से आलोड़ित सागर पार करना सम्भव नहीं है उसी 
प्रकार तुच्छ वासना तथा स्वार्थ की भावना से मन रूपी सागर का पार करना 
असम्भव है । 

तुम अपने एकान्त अहं की तृप्ति तथा मनमानी उच्छु खलता के लिए अपने 
सारे दोपों को दूसरे के सिर ढकेलना चाहते हो और इसके लिए एक नये मत 
का प्रतिपादन करना चाहते हो । यह सच है कि मन में परस्पर विरोधी भावों 
का उदय सदा से होता आया है और आगे भी होता रहेगा । शाखाओं में काँटों 
के साय ही फूल खिलते हैं परन्तु यह व्यक्ति की रुचि पर निर्भर करता है कि 
वह फूल चुने या काँटे । आग से घुप्नाँ और प्रकाश दोनों फैलते हैं। देव-सृष्टि 
के विनाश के वाद जो आग तुम्हारे प्रासों में प्रज्जवलित हुई उसमें प्रेम का 
प्रकाश फूटा परन्तु तुम केवल च्ासना रूपी धुओ्लाँ को ही अपना सके। भविष्य में 
प्रजा बनकर तुम जिस राज्य की स्थापता करने जा रहे हो, वह तुम्हारे लिए 
एक सीपण अभिशाप सिद्ध होगा, यह अनिवार्य है । 


यह असिनव सानब प्रजा सृष्टि । 
इयता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे दृष्टि, 
अनजान समस्याएँ गढ़ती रचती हो अपनी ही विनप्टि। 
कोलाहल कलह अनंत चले, एकता नष्ट हों बढ़े भेद, 
अभिलपित वस्तु तो दूर रहे, हाँ मिले अनिच्छित दुखद खेद । 
दयों का हो आवरण सदा अपने वक्तस्थल की जड़ता | 
हचान सकेंगे नहीं परस्पर चले विश्व गिरता पढ़ता । 
सच कुछ भी हो यदि पास भरा पर दूर रहेगी सदा तुष्टि | 
दुख देगी यह संकुचित हृप्टि | 


नये-नये संदेहों से दुखी तथा 'नयभीत होने के कारण जो अपने हैं उन्हीं 
फा आपसी विरोध ऐसा फैलेगा कि जैसे श्रमावस्या का अ्रधकार हो । प्रसव से 
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हरी-भरी यह प्रकृति लक्ष्मी दुख-दैन्य से कुचली जाकर सदैव पीड़ित रहेगी । 
मानव मात्र लोभ तथा स्वार्थ से वैसे ही भस्मीभूत रहेगा जैसे दीपक की .लो से 
पतंगा । परस्पर का स्तेह-व्यवहार स्वार्थ से ढेका रहेगा जो संकीर्णता तथा 
ग्रस्थिरता का आकलन करेगा । भिन्‍त-भिन्न प्रकार के स्वार्थगत सम्जन्धों की सृष्ठि 
करता हुथ्ना मनुष्य सदैव राग-विराग के कीचड़ में फंसा रहेगा | बुद्धि और हृदय 
एक दूसरे के विरोधी बनेंगे । जय-पराजय के भूले में भूलते-शूलते मनुष्यों की 
दयनीय दशा होगी । 

मनुष्य के भीतर जो अनंत शक्ति छिपी है वह भ्रव सीमित श्र कुँठित 
हो जायगी । भेद-भाव का प्रचार तथा प्रसार बढ़ जायगा। अ्रहंभाव की 
अपूर्णता के कारण अत्यन्त श्रासक्ति का शिकार बना मनुष्य अपने को ही सर्वस्व 
मान बैठेगा । कला के क्षेत्र में सी अहं को उदभावना होगी और काव्य में 
सुकबन्दियों को महत्व मिलते लगेगा। सुन्दर ललित कलाएँ उत्थाव न पा 
सकेंगी । 


सारा जीवन बन जाय युद्ध । 
उस रक्त अग्नि की वर्षा में बह जाय सभी जो भाव शुद्ध, 
अपनी शंकाओं से व्याकुल्त तुम अपने ही होकर विरुद्ध । 
अपने को आधूत किए रहो दिखलाओ निज कृत्रिम स्वरूप, 
बसुधा के समतल पर उन्‍नत चलता फिरता हो दंभस्तूप । 
श्रद्धा इस संस्ति “की रहस्य व्यापक विशुद्ध विश्वासमयी, 
सब कुछ देकर नव निधि अपनी तुम से ही तो वह छल्लीं गई । 
हो वलमसान से वंचित तुम अपने भविष्य सें रहो रुद्ध, 
सारा प्रपंच ही हो अशुद्ध । 


चसथो-- 


तुम जरा सरण में चिर अशांत । 

जिसको अब तक समझे थे सब जींवन में परिवर्तेत अनंत्त, 
अमरत्व वही अब भूलेगा तुम व्याकुल्न उसको कहो अंत। 
दुखसय चिर चिरांन के प्रतीक । श्रद्धा बंचक बन कर अधीर, 
सानव संतति ग्रह रश्सि रूजु से भाग्य बाँध पीठे लकीर। 
कल्याण भूमि यह लोक यही श्रद्धा रहस्य जाने न प्रजा, 
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अतिचारी मिथ्या मानव इसे परलोक वंचना से भर जा। 
आशाओं में अपने निराश निज बुद्धि विसव से रहे आान्त, 
वह चलता रहे सदेव श्रान्त | 


श्रद्धा को छोड़कर केवल बुद्धि बल से काम लेने के कारण मानव पेड़ से 
गिरे पत्ते की भाँत्ति सदा भटकता रहेगा । उसे कभी सुख-शान्ति नहीं मिलेगी । 
इसके लिए उसे संचारिणी शक्ति श्रद्धा का श्रमल श्राशय ग्रहण करना पढ़ेगा । 
विकास तथा विज्ञान की इस स्थिति पर पहुँच कर यदि मनुष्य काम की वाणी 
का वास्तविक श्रर्थ न समझ सका और वासना तथा संयम एवं हृदय तथा बुद्धि 
का संतुलित प्रयोग न कर सका तो मानवता का उद्धार होचा कठिन ही वहीं, 
असम्भव है । डे 

आश्चर्य है कि काम के सभी आदिशाप श्राज की मानवता को भोगते पड़ 
रहे हैं। तो फिर उसमें सृष्टि की रहस्य श्रद्धा का निश्चय ही अभाव है। 
ओर अपने पथ को विकासशील एवं सुख सम्पन्त बनाने के लिए मानवता 
को श्रद्धा की शरण लेनी पड़ेगी, यह भी निश्चित है । 


दे 


बत्मान खुण क#/ करश*/#/यूना। 
काश सनन्‍दश 


'कामायती? प्रसाद की काव्य-शक्ति की श्रेष्ठतम श्रभिव्यक्ति । है इस इति में 
प्रसाद अपने मनन-चितन, अध्ययन-अ्रनुभूति, कल्पता और कलात्मक शिल्प की 
चरम प्रौढ़ता पर प्रतिष्ठित हैं । 

श्रद्धा के मुख से कवि ने कामायनी के मूल उद्देश्य का स्पष्टीकरण इस 
प्रकार कराया है--- 


चेतना का सुन्दर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य; 
विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हों नित्य ! 


शक्ति के विद्युतकण, जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय; 
समन्वय उसका करे समस्त विजयिनी सानवता हो जाय ! 


देवताश्रों की सृष्टि भोगवादी होने के कारण प्रायः जड़वत थी । श्रद्धा मनु 
से जड़ सृष्टि में चेतवा के मेल का संकेत करती है । उसकी मान्यता है कि भाव 
विकास का ध्यान रखकर ही मानव जीवन में विजयी और सुखी हो सकता है । 
जैसे बिखरे विद्युतुकश एकत्र होकर आश्चर्यजनक कार्य करने में सक्षम होते हैं, 
उसी प्रकार यदि मनुष्य पारस्परिक जीवन-व्यवहार में संवेदनशीलता, सहृदयता 
शरर श्राभ्यात्मिक समता का सम्बल ग्रहण करके आगे बढ़े वो उसकी विजय 
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'निर्चित है। वस्तुतः यही सांस्कृतिक समात्मवाद 'कामायनी” का प्रमुख सन्देश 
और प्रतिपाद्य है । 

स्पष्ट है कि कामायनी में जिस सांस्कृतिक चेतता और आध्यात्मिक भाव- 
योजना का उन्मेष हुआ है और जिन समस्याझ्रों को लेकर उसका छजन हुआ 
है, वह किसी एक ही देश और काल में सीमित त होकर शाइवत समस्याझ्रों का 
एक ऐसा समाधान है, जो अपने में पूर्ण एवं अ्रद्चितीय होने के कारण सभी देशों 
और कालों के लिए उपयुक्त है । 

कामायनी! में समत्वय और साम्य से संधे जिस समात्मभाव का प्रतिपादन 
किया गया है वह भारतीय संस्कृति का मूलाधार है । प्राचीन कथावस्तु के क्षीण 
सत्रों से प्रसाद ने मानव-विकास की गाथा को जिस प्रकार ग्रुम्फित किया है 
वह मानव मन को प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक वृत्तियों के क्रम-विकास की तात्विक 
और मनोवैज्ञानिक व्याख्या करने में सहज ही सफल है । मनु, श्रद्धा, इड़ा और 
मानव की कथा, आख्यान की गरिमा के साथ मानवीय चेतना, भाव, बुद्धि तथा 
समन्वय के सिद्धान्त का युगानुरूप सन्देश देते हुये युग-युग के पुरुषार्थों की भी 
अभिव्यक्ति करती है । 

भारतीय साहित्य के इतिहास में प्राचीव काल से लेकर श्रव तक अनेक 
समस्वय हुये हैं, किन्तु कामायनी में समन्वय के मुलभूत सिद्धान्तों के श्राधार पर 
मानवीय इच्छा, क्रिया और ज्ञान के साधनों और शक्तियों का जैसा क्रियात्मक 
समन्वय प्रसाद ने प्रतिपादित किया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है । 

आज भौतिक विज्ञानियों का एक ऐसा सम्प्रदाय बन गया हैं जो प्रकृति श्रौर 
श्रध्यात्म के समस्चय का परिहास उड़ाता है और समात्म भाव को कूड़ा-करकंट 

हकर उपेक्षित करता है । वह इस वात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि 

मनुष्य देह में सजीव श्रौर सचेतव होकर प्रकृति श्रपनी जड़ सीमाश्रों से ऊपर 
उठकर प्रध्यात्म से समन्वित हो गयी है । जहाँ उसके रूप, श्राकार और कुछ 
क्रियाप्रों में प्रकृति का परिच्छेदमूलक लक्षण भी वर्तमान है, वहाँ दूसरी झोर 
इन्द्रियाँ और मस्तिष्क के रूप में चेतना के साथ सहयोग की दिशा में सी उसका 
उच्चतम उत्तर हुआ है | वस्तुतः मनुष्य की देह में प्रकृति झात्मा फो साकार 
करने की चेप्टा में व्यस्त है। श्रात्मा शरौर प्रकृति का सम्मेलन होने के कारण 
मनृष्य की सत्ता में विरोंध के वीज निहित हैं, परन्तु इस विरोध में भी एक 
नैसगिक संगति है भौर इस संगति को पूर्स से पृर्णतम बनाने की मनुध्य में 
क्षमता और सम्भावना हैं। इसी संगति की समृद्धि ही प्रकृति झ्ौर सध्यात्म के 
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तंमान युग को काम्तायनी का सन्देश १२३ 


श्र 
॥।॒ 


समन्वय का प्रमुफ झ्राधार है । पृथवकरथ झोर परिच्दझेद प्रकृति का रुप दे तो 
गति गौर समात्मगाय चेतना का लेधशाह। सामाशिक सम्बस्धों भें इसी 

आत्मीयता तथा एफात्मता पा झननय मनृष्य का विधेषाधिकार है । 

व्यक्ति मानव को प्राकृतिक बस्तुधों के समान ही पृथक भौर परिच्छिस्त 
ग्रहण करके बौद्धिक चैज्ञांनिक हृ्टिकोण से ममृष्य के सास अन्याय तो करता हो 
हैं, साथ ही जीवन झौर जगत्‌ के सामान्य सस्य को भी जआान्त बनाता है। प्रकृति 
का पृथकत्व जब मानवीय सम्बन्धों में विरोध वन जाता है तनी अहंकार का 
उम्र रूप प्रकट होता है । बाह्य होते हुये भी मह विरोध एफ प्रान्तरिक विपमता 
उत्पन्न कर देता है। इगके विपरीत परस्प- स्नेह प्रोर सइभाव से एक 
संगति भौर सामाजिकता का उत्मेष होता 6 । इसी का परिणाम आास्तरिक 
सामंजस्य है । 

प्रसाद ने कामायनी के प्रारम्भ में ही कहा है--- 

नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, 
एक तत्व की ही प्रधानता, कही उसे जड़े या चेतन ! 

श्रद्ेत के इस संकेत का श्राशय यही ह कि प्राकृतिक सत्ता श्रौर विचार 
प्रशाली का भेद-मूलक रूप जीवन प्रीर चेतना के क्षेत्र में मान्य नहीं हो रफता । 
मानवीय सम्बन्धों के समात्मम्राव का हूप एरकत्व और अनेकर्व के नियमों से 
अतीत है, वह दोनों का सामंजस्य है। कागरामनी का लक्ष्य और सन्देश यही 
सामंजस्य है । बाह्य और प्रान्तरिक संगति से सम्पन्त यह सामंजस्थ जीवन को 
सफल और सार्थक बनाता है | 

प्राकृतिक संवेदना श्रौर श्रात्मिक चेतना के सामंजस्यपुर्णा शिखर से ही रस 
का स्रोत फूटता है और कामायनी इसी रस की गंगा है । रत का वास्तविक 
स्वहूप सामाजिक तथा सामूहिक समात्म भाव है, जिसे अनुभूति, स्वानुभूति, 
सहानुभूति, समानुभूति में प्रवाहित करते हुये कवि समात्मानुभूति के धरातल पर 
अतिपष्ठित करता है--- 


समरस थे जड़ या चेतन सुन्दर साकार बना था, 
चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। 
इसी अखंड समग्रता में जीवन के आानन्द्र की उपलब्धि कामायनी की 
चरम विशेषता है। श्रानन्द का काव्यात्मक रूप शांतरस है, कामायनी में इसी 
का परिपाक है। भ्ानन्द ही इसकी चरम सिद्धि है । कहने की श्रावश्यकता 
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कि आत्तरिक भनुभूति में जो रस है, पारस्परिक अभिव्यनित मे वही श्रानंद 
है। कामायनी इसी आवन्द के आकलन का संवाद देती है | 

सामंजस्य के माध्यम से झ्रानंद की उपलब्धि के पश्चात्‌ कामायनी में हमें 
श्ात्मदानव की प्रेरणा तथा स्फूतति मिलतो है। मनु को उदास तथा खिन्न देख 
कर श्रद्धा करुणा भरे दब्दों में इस प्रकार मुखरित हो उठती है--- 


समरपंण लो सेवा का भार सजल संस्ृति का यह पतवार ! 
आज से यह जीवन उत्सरग इसी पदतल में विगत विकार ! 
दया, माया ममता लो आज मधुरिमा लो अगाघ विश्वास 
हमांरा हृदय रत्ननिधि स्वच्छ तुम्हारे लिये खुला है पास ! 


जिस प्रकार सामंजस्य की अभिव्यवित सुन्दरम्‌ का स्वरूप है उसी प्रकार 
शिवम्‌ का स्वरूप भ्रात्मदान है । अभिव्यक्ति यदि चेतना का शक्रामंत्रणा है तो 
आात्मदान उसका श्वनुग्रह । आत्मदान अन्यों की भाव-सम्पत्ति में श्रपती चेतना 
की विभूति का योग देकर अनुश॒हीत होता है श्र इस आत्मदान का सुफल 
सजनात्मक सत्य होता है। उल्लास इस सृजन का सचेतन वितरण या 
वृद्धि है-- 


मांसल सी आज हुई थो हिमवती प्रकृति पापाणी 
उस रासलास में विहल थी हँसती सी कल्याणी ! 


इस प्रकार हम देखते हैं कि 'कामायनी” मानवीय संस्कृति श्रौर साहित्य के 
सनातन श्राधार सत्य, शिव तथा सुन्दर के सम्यक संगम से काव्य का एक 
ऐसा तीर्थ स्थापित करने में सफल हुई है जो सामयिक और शाश्वत की परस्पर 
सापेक्षता का केन्द्र स्थल है । 

बौद्धिक भौतिक विज्ञान की उन्नति के फलस्वरूप श्रपने युग के संघर्ष, 
चैपम्य, शोषण, हिंसा, कष्ट, भ्रन्याय तथा प्रतारणा श्रादि को देखकर प्रसाद ने 
बुद्धि के इस सयंकर अ्रतिवाद को दूर करने के लिए हृदय तत्व श्रथवा भावतत्य 
की स्थापना के लिए ही 'कामायनी” की रचना की है। प्रसाद में बतमान 
सापेक्ष्य हृष्टि से श्रतीत को देखने शर वर्तमान तथा भूत में जन्य-जनक सम्बन्ध 
स्थापित करने की भ्रदूभुत क्षमता थी । यदि उन्होंने श्रपने वर्तमान यग्रुग से 
रागात्मक सम्बन्ध का निर्वाह न किया होता तो उन्होंने काम्रायती में झतीते 
यूत्तों, पात्रों तथा परिस्थितियों को लेकर अपने युग की समस्याह्रों के समाधाव 
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का प्रयत्त न किया होता । उनकी इसी विशेषता के कारण कामायवोी, पखिल 
मानव भावों के सत्य का उद्धोप है । 

वस्तुतः यह निश्चत है कि श्रद्धा के नितास्त प्रभाव के कारण यदि पसाद 
युग में झशान्ति, युद, उद्देंग से मानवता हाहाकार नकर उठती तो श्रद्धा को 
महत्व देने बाली कामायनी की रचना शायद ही होती । प्रसाद ने देखा कि 
वुद्धिवल से प्राविष्कृत यंत्रों तथा मशीनों द्वारा मानव भौतिक दृष्टि से सम्पन्त 
तथा एक दूसरे से निकटतम होने के साथ ही हृदय से नितान्त दूर प्रोर विपन्न 
है । हुंदय, श्रद्धा, अध्यात्म के प्रभाव में वह झपने परम साध्य प्रानंद से वंचित 
है, फलतः झानन्दोपलब्धि की ओर मनुष्य को उन्मुल करना प्रसाद ने झपना 
परम धर्म समझा और 'कामायनी!' में श्रानंदवाद की प्रतिष्ठा की । झुसके लिए 
उन्हें भ्रव्यावहारिक, रूद्धिग्रस्त भारतीय संस्कृति की व्यावहारिक, शैशानिक तथा 
'विकासोन्मुसी व्यास्या करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने नारो-स्वातंश्य, निरंकुश शासन 
के प्रति विद्रोह, हृदय भौर बुद्धि के संतुलन पर प्रकाश डालते हुये मानव विकास 
का पथ प्रशस्त करने की चेप्टा की झौर साफ कह दिया--- 


से सानते नियम चल रहा जिससे जींवन ॥! 


वास्तव में नियम, धर्म तथा संस्कृति जीवन के विकास के लिए ही प्रयुक्त 
होते हैं । भोतिक सम्यता की उन्‍नति और मानवीय आदर्शों की प्रवनति का 
चित्रण सारस्वत प्रदेश के सन्दर्भ में किया गया है। यंत्रों प्रौर शस्त्रों के 
आविष्कार की बाक्ति से मानव एक ऐसा सेल सेल रहा है, जिसमें प्रतिदिन भीपरा 
जन-संहार होता है और सामूहिक बलि का एक निराला पथ ही निकल गया 
है। परिणशामतः इससे न तो संसार का पजीपति भौर शासक वर्ग स्वयं सुख से 
जी रहा, न साधारण जनता को ही सुख से जीने दे रहा है । 

अस्तु, हम कह सकते हूँ कि कामायती की प्रायः घटनायें, प्राघुनिक युग 
की समस्याझ्रों की ओर संकेत करती हुईं, उनके समाधान का उपाय निश्चित 
'करती जान पड़ती हैं । भ्रच्त में विलासी, विक्ृतिपूर्ण भ्राउम्बर से भरी नागरिक 
सम्यता की अपेक्षा ग्रामीण अथवा शझ्राश्रमी सम्यता की महत्ता स्थापित करने के 
लिए प्रसाद ने मन्‌ तथा श्रद्धा को कैलास यात्रा के लिए प्रस्तुत किया है। इस 
प्रकार वर्ण, आश्रम, तीर्थ, नारी, धर्म, राजा-प्रजा के कर्तव्य, सबके सह-पभ्रस्तित्व 
और सहानुभूति की अनिवार्यता एवं अधिकार आदि की वैज्ञानिक व्याख्या के 
साथ सानव जीवन में भोतिकता तथा श्ध्यात्मिकता के सपन्दय का भालकतन करते 
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हुए भारतीय समात्मभाव की परिणति में कामायनी की समाप्ति होती है। 
भौतिक साम्यवाद तथा सांस्कृतिक आत्मवाद के संयोग से भावी मानवता का 
कल्याण, इड़ा तथा मानव के मधुर मिलन से उत्पन्त शक्ति, समता, एकता, 
स्वतत्त्रता तथा आनंद प्राप्ति की सिद्धि से प्रदर्शित किया गया है । श्राधुनिक 
युग के लिए 'कामायनी” का सबसे बड़ा सन्देश भारतीय संस्कृति के हृदयवादी 
श्राध्यात्म तथा पश्चिमीय बुद्धिवादी संस्कृति के विज्ञान का समन्वय है, जिससे 
धर्म और शक्ति, हृदय और बुद्धि, प्रवृत्ति और निवृत्ति, भोग भौर त्याग, भौतिक 
भौर श्राध्यात्मिक तथा ग्राम्य और नागरिक सभ्यता का संतुलन संरक्षित रहकर 
मानवता के विकास का श्राधार बन सकता है--- 

सब भेद भाव झुलवा कर 

दुख सुख को दृश्य बनाता, 

मानव कह रे ! यह में हूँ? 

यह विश्व नीड़ वन जाता ! 

यही विश्वमैत्री, विश्वप्रेंम कामायन्री का सन्देश है और कामायनी--श्रद्धा 

उसका माध्यम या मुलाधार है। भारतीय संस्कृति का यह उद्घोष “अद्धावान 
लभते ज्ञानमः कामायवी में पूर्णतः प्रमाणित किया गया है । 


१० 
छ् न्द्‌ व्फ़ां (3 0) (3 
अधछा-परमानतद कह सतास्न न 


जीवन का संघर्ष शांत होने के वाद श्रद्धा और मनु हिमालय की ओर चल पढ़े । 
हिमालय पर चढ़ते-चढ़ते वे एक ऐसी ऊँचाई में पहुँच गये, जहाँ से पहाड़ के 
अनेक भीपण, आतंककारी तथा रम्य एवं पुलकप्रद दृश्यों की परस्पर विरोधी 
उपस्थिति मनु के मन का द्वंढ वतकर थकाने लगी । मनु ने चारों ओर श्रांख 
दौड़ाय्री और श्राकाश को छूती हुई चोटियों की दुर्ग मता का अनुमान कर पीछे 
लौढ चलने की सलाह दी--“श्रपने पीछे छूटे हुए श्रात्मीय जनों का मुझे स्मरण 
हो रहा है । श्रभी मैं इतना कठोर नहों हो पाया कि, श्रपनों को सपनों की 
तरह भूल जाऊं ।! 

श्रद्धा ने मुस्कराकर उत्तर दिया---'लौदने की वात तो बहुत पीछे रह 
गयी, अब लौटना सम्भव नहीं । रह गयी थकान, तो तनिक साहस से काम 
लो । थोड़ा श्रौर बढ़ो, कुछ देर पश्चात्‌ कोई-न-कोई विश्वाम-स्थल श्रवश्य ही 
मिलेगा । ” . 

” बात करते, चलते वे सहसा एक समतल तथा सुन्दर स्थान में पहुँच गये । 
उनके साथ ही संध्या भी श्राकाश से नीचे उतर आयी । कुछ भाश्वस्त होकर 
मनु ने ज्योंही ऊपर आँख उठायी कि, महाशूल्य में तीन गोलक दिखायी पड़े, जो 
अपने अलग-अलग रंगों में जगमगा रहे थे । अपनी सहज उत्सुकताश्रों को शांत 
करने के लिए मनु ने प्रश्न किया--“श्रद्धा | उधर देखो, ये नवीन ग्रह 
कौन-से हैं ?” 

श्रद्धा ने गम्भीरता के साथ बताना प्रारम्भ किया--“ऊषा की रंगीनी लिए 
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हुए भारतीय समात्मभाव की परिणति में कामायवी की समाप्ति होती है। 
भौतिक सास्यवाद तथा सांस्कृतिक अआ्रत्मवाद के संयोग से सावी माचचता का 
कल्याण, इड़ा तथा मावव के मधुर मिलच से उत्पन्च शक्ति, समता, एकता, 
स्वतन्त्रता तथा शआानंद प्राप्ति की सिद्धि से प्रदर्शित किया गया है । श्राधुनिक 
युग के लिए 'कामायवी' का सबसे वड़ा- सन्देश भारतीय संस्कृति के हृदयवादी 
श्राध्यात्म तथा पश्चिमीय बुद्धिवादी संस्कृति के विज्ञान का समन्वय है, जिससे 
धर्म भौर शवित, हृदय और बुद्धि, प्रवृत्ति और निवृत्ति, भोग भौर त्याग, भौतिक 
और श्राध्यात्मिक तथा ग्रास्य और नागरिक सम्यता का संतुलन संरक्षित रहकर 
मानवता के विकास का श्राधार बन सकता है--- 

सब भेद भाव झुलवा कर 

दुख खुख को दृश्य बनाता, 

मानव कह रे ! “यह में हूँ? 

यह विश्व नीड़ वन जाता ! 

यही विश्वमैत्री, विश्वप्रेंम कामायनी का सन्देश है और कामायनी--श्रद्धा 

उसका माध्यम या मूलाधार है । भारतीय संस्कृति का यह उद्घोष “्रद्धावात 
लभते ज्ञानम्‌” कामायवी में पूर्णात: प्रमाणित किया गया है । 


१० 
न्द कक ८2 ७. 3 
अ्रदापरमाॉनन्द कई स्/तासनना 


जीवन का संधर्ष शांत होने के बाद श्रद्धा और मनु हिमालय की ओर चल पढ़े । 
हिमालय पर चढ़ते-चढ़ते वे एक ऐसी ऊँचाई में पहुँच गये, जहाँ से पहाड़ के 
अनेक भीषण, आतंककारी तथा रम्य एवं पुलकप्रद दृश्यों की परस्पर विरोधी 
उपस्थिति मनु के मन का ढंद्ध वतकर थकाने लगी । मनु ने चारों ओर श्राँख 
दौड़ायी और आकाश को छूती हुई चोटियों की दुर्ग मता का श्रनुमान कर पीछे. 
लौढ चलने की सलाह दी--“अपने पीछे छूटे हुए आत्मीय जनों का मुझे स्मरण 
हो रहा है | श्री मैं इतना कठोर नहीं हो पाया कि, अभ्रपनों को सपनों की 
तरह भूल जाऊं ।” 
श्रद्धा ने मुस्कराकर उत्तर दिया---“लौटने की बात तो बहुत पीछे रह 
गयी, अरब लोदता सम्भव नहीं । रह गयी थकान, तो तनिक साहस से काम 
लो । थोड़ा ौर बढ़ो, कुछ देर पश्चात्‌ कोई-न-कोई विश्वाम-स्थल अवश्य ही 
मिलेगा। ? हि 
” बात करते, चलते वे सहसा एक समतल तथा सुन्दर स्थान में पहुँच गये । 
उनके साथ ह्ी संध्या भी झाकाश से नीचे उतर श्रायी । कुछ आ्राइवस्त होकर 
मनु ने ज्योंहों ऊपर भ्रांख का कि, महाशून्य में तीन गोलक दिखायी पढ़े, जो- 
अपने अलग-अलग रंगों में जगमगा रहे थे । अपनी सहज उत्सुकताश्रों को जांत 
करने के लिए मनु ने प्रश्न किया--“श्रद्धा! उधर देखो, ये नवीन ग्रह 
कौन-से हैं १” ड 


श्रद्धा ने गर्स्भ 
गीरता के साथ बताना प्रारम्भ किया--.' 'ऊषा की रंगीनी लिए 
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हुए जो यह लाल गोलक है, वह इच्छालोक है । इसमें मनोमावों की प्रतिमाएँ 
निवास करती हैं । यह केवल कांति से मिभित सृक्ष्म देहधारी है। इसका 
अस्तित्व छायामय है । इसमें शब्द, रस, रूप, स्पर्श तथा गंध की सूक्ष्म पुतलियाँ 
सू दर तथा रंगमयी तितलियों की भाँत इधर-उधर थिरकती रहती हैं। यहाँ 
की आदि शासिका माया रावी है। मोह के जाल में जीवों को फेंसाना उसकी 
चिरपरिचित शासन-प्रणाली है । इसी कारणा इस लोक को रस से प्लावित 
किया जाता है । यह बसंत तथा पतमड़ दोनों का जनक है । यहाँ अमृत के पास 
ही विष भी रहता है, सुख और दुख एक ही डोर में वँधे रहते हैं । इसी 
'द्विविधा के कारण संघर्ष-जनित भाग भ्रज्ज्वलित होता है और अपने ताप से 
विभिन्न स्वभावों को ढालता है | भाव से स्वभाव बनाता है । यहाँ माया-चक्र 
बराबर चलता ही रहता है ।” 
इच्छालोक का मनमाना विहार करने वाले मनु ने तुरंत अनुमोदत किया 
'कि वास्तव में यह लोक बहुत ही आकर्षक तथा सुन्दर है । फिर एक नया प्रश्न 
सामने रखा--यह श्यामवर्ण वाला दूसरा गोलक कौन-स्ता लोक है ?!! 
श्रद्धा बोली--/यह श्याम वर्ण का गोलक कर्मलोक है । यह अ्रंघकार के 
समाव धँधला है, पर सुक्ष्म न होकर ठोस है । इस कारण इसके सम्पूरां रहस्यों 
का जानना सम्भव नहीं । इस लोक के प्रत्येक कर्म के पीछे किसी-व-किसी इच्छ 
का वीज छिपा रहता है । कर्म में इच्छा श्राकार धारण करती है। यहां के 
प्राणी इस निरंतर चलते रहने वाले कर्म के ऐसे दास वन गये हैं कि उन्हें मुवित 
नहीं । भाव-लोक के प्राणी यहाँ श्रपने सुख को दुःख से बदल लेते हैं; वयोंकि 
इनका स्थुल शरीर किसी-त-किसी कर्म का सहारा लेकर ही जीवित रहने 
चाहता है । वस्तुतः इच्छालोक की वातें, मान्‍्यताएँ यहाँ दंड-स्वरूप सिद्ध होती 
हैं। इच्छा-मात्र से कर्म-लोक की लीला नहीं चलती । यह लोक कोलाहलमय है, 
यहाँ सभी कराहते रहते हैं । यहाँ पं चम्रूतों की स्थूल उपासना होती है । झपतने 
भावों को ठोस रूप में ग्रहण करने की इच्छा से यहां के प्राणी भ्रपनी सारी 
मृक्ष्मता को खो छके हैं । यहाँ कभी किसी शासक की विजय-घोषणा होती हे, 
तो फभी किसी की । यहाँ कर्म-चद्रा बराबर चलता रहता है ।” 
मनु ने टोका--वस, र ने दो, यह लोक तो श्रत्यंत भयंकर है । सामने 
जो श्वेत वर्ण का लोक है, वह केसा है ? देसने में तो चांदी के टेसजैसा 
दिल्लायी पता है! ६3088 «० ह 
इस बार श्रद्धा में प्रियत्म के # 7 -..। सरगता के ग्रोथ 
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बताया---यह श्वेत वर्ण गोलेक ज्ञान-लोक है। यहाँ के निवासी सुख-दुख 
से उदासीन हैं । यहाँ कर्मों का फल बड़ी कठोरता से दिया जाता है। यहाँ 
विवेक-बुद्धि का प्राधान्य है । चूंकि बुद्धि कभी तृप्त नहीं होती, इसलिए जीवन 
की सारी सिद्धियाँ भी यहाँ नीरस पड़ने लगती हैं। श्रपनी-अपनी सीमित बुद्धि 
का पात्र लेकर रस की केवल कुछ बूंदों वाले निर्कर से जीवन का पूर्ण रस 
माँगने में यहाँ के प्राणी अपने को अजर-भ्रमर समभकर तुले रहते हैं । यहाँ 
' खुद्धिचक़् बराबर चलता रहता है, भावुकता का विघ्न अक्षम्प माना जाता है। 
मधुमविखयों की तरह ये जीवन-रस का संचयन करते हैं, उपभोग नहीं करते ! 

“यहाँ जीवन-रस श्रछूता पड़ा रहता है। यद्यपि इस त्याग से ये लोग 
जीवन में शांति की ही स्थापना करना चाहते हैं, तथापि ये एक बड़ी अशांति 
का कारण बनते हैं। कारण कि, ये जीवन को सुखमय, सुंदर तथा रसमय 
वबनाना--जो मानव-जीवन का चरम ध्येय है--ठीक वहीं मानते, उल्दे जीवन 
से विरक्‍त होने का दस्भ करते हैं। उन इच्छाओ्रों तथा संकल्पों को, जो मलुष्य 
के हृदय में स्वाभाविक रूप से उठते हैं, ये भूठा तथा श्रसत्‌ कहकर ज्ञान का 
घातक बतलाते हैं| यहाँ ज्ञान का शुष्क चक्र वरावर चलता रहता है |” 

मनु को सजग करते हुए श्रद्धा ने प्रश्थ किया--“तुमने ध्याव से इन तीनों 
लोकों को देखा ? यही तीनों त्रिथ्वुवन कहलाते हैं । अपने भिन्न-भिन्न सुख-दुख 
को लेकर ये अ्रपत्ती सीमित सीमा में बँधे हैं और एक-दूसरे से बहुत दूर हैं । 
तुमने देखा, ज्ञान, इच्छा तथा क्रिया में कितनी भिन्‍नता है ? प्राणियों के जीवन 
की अ्रसफलता का प्रधान कारण यही है कि उनकी इच्छा, क्रिया तथा ज्ञान में 
कोई सामंजस्य नहीं है ।” 

इतना कहकर श्रद्धा हँस पड़ी कि एक दिव्य आलोक-रेखा से तीनों लोक 
मिल गये और समान छूप से दमक उठे । अस्तु, इच्छा, क्रिया और ज्ञाव का 
सामंजस्य, जीवन में श्रद्धा के ही माध्यम से हो सकता है श्रौर केवल सामंजस्य 
से ही अखिल विश्व-जीवन में चिर सुख तथा शांति की अवतारणा हो सकती 
है, अन्यथा किसी हालत में नहीं ! 


११ 
निराला का प्रारम्मिक-कान्य 


सभ्यता भर शिक्षा के विकास-क्रम से मनुष्य अहम” की संकुचित भावनाश्रों को 
त्याग कर “वसुघेव कुटुम्बकम्‌” के व्यापक सिद्धान्त के प्रतिपादन की प्लोर अपनी 
समस्त शक्तियों को केन्द्रीभूत करता है | जीवन के विविध श्रवयवों के सम्यक 
अध्ययव के पश्चात उसे इस तथ्य का पूर्णहूपेण ज्ञान हो जाता हैं कि जीवन का 
एकमात्र उद्देश्य उदर पूर्ति ही नहीं किन्तु 'कुछ भौर” भी है | इसी कुछ भीर' 
की शोर मनुष्य द्रत गति से अग्रसर होता है, किन्तु अ्रववरत परिश्रम तथा चैप्टा 
के पश्चात भी इसे इस 'कुछ भ्रौर” की एकमात्र धुंघली अरस्पष्ट-सी रेखा ही क्षितिज 
के एक कोने में दिखाई पड़ती है | श्रपनी श्रसफलता तथा श्रसमर्थता से विवश 
होकर मनुष्य अपने हृदय में कुढ़-कुढ़कर व्यथा-सागर की उत्तप्त तरंगों में 
तरंग्रित होने लगता है । जब वह विवशता की सीमा पर पहुँच जाता है, तब 
अपने भावों को, भाषा का आश्रय लेकर, प्रकाश में लाता है। इन्हीं हृदय 
स्थिति भावों की अश्रभिव्यंजना हो साहित्य है । 

संसार की प्रत्येक भाषा में साहित्य का यही शझ्ादर्श माना गया है । परन्तु 
इस प्रकृति-सौन्दर्य प्रधान पुरातन भारत की देश-गत भौर जाति-गत विशेषतामों 
ने इस आदर्श में जिस अपूर्व सौरस का संचार किया है, वह वास्तव में 
अलौकिक है। झ्रादिकाल से ही भारत के कवि प्रकृति श्रौर तज्जवित भावों 
तथा विचारों को अपनी राग-रागिनियों में मिश्रित करते श्राये हैं। सच तो 
यह है कि भारत में प्ररुति की उपेक्षा बिध्व की एक प्रसाधारण घदना-सी प्रतीत 
होती होगी । इस प्राकृतिक सुषमा में उस अलौकिक विधायक फा प्रतिद्रिस्व 


मिराला का प्रारम्भिक-फ्ाव्य १३१ 


प्रत्येक हृदय को दृष्टिगोचर होता है श्लौर फलस्वरूप मनुष्य विहग-वालिकाग्रों 
की तरह इस “रवि शशज्शि पोपित! प्रथ्वी से ऊपर उड़कर उसके मूल स्थान की 
शोर जाने की श्राकांक्षा करता है भौर इस नेसगिक भावना की विशेष प्रवलता 
के कारण ही भारतीय-साहित्य में श्रध्यात्मिक भावों की श्रत्याधिक प्रचुरता है । 
भारतीय साहित्य की इन्हीं विशेषताम्रों का श्राश्नय ग्रहण कर हमारे कलाकार 
अपनी सरस झौर सुन्दर वाणी में अपना सन्देश सुनाते आये हैं । 

हिन्दी-कविता के इतिहास में सी हम इसी तथ्य का दर्शन करते हैं । 
झ्रादि-काल से वर्तमाव काल तक हिन्दी कविता की जो परम्परा चली, उसमें 
इन विशेषता्रों के प्रद्चरता की कमी नहीं । वीर गाधा-काल, भक्ति-फाल श्रौर 
रीति-काल--तीनों युगों में हमारे कवि 'गायन्ति देवा: किलगीतिकानि” वाले 
भारतवर्प के भ्रादर्श को विभिन्‍न भ्रावरणों में सुरक्षित रखते श्राये हैं । 


जग को ज्योतिर्मय कर दो। 
प्रिय कोमल पद-गामिनी मसनन्‍्द उतर, 
जीवन मत तरु ढूण गुल्मों की एथ्वी पर, 
हँस-हँस निज पथ आलोकित कर, 
नूतन जीवन भर दो । 


इस गीत के प्रक्ृति-सौन्दर्य ने मुझे श्रात्म विभोर कर दिया था और अपने 
प्रशेता की श्र श्राकरपित सी । मस्तिष्क की श्रत्याधिक निबंतता के कारण 
तब मैंने इस गीत-प्रणेता को समभने में श्रपने को असमर्थ पाया था, लेकिन 
बहुत दिनों पश्चात मुझे कवि की उपर्युक्त पंक्तियों में केवल श्रानंद ही नहीं 
मिलता था प्रत्युत कवि के कवित्व का सार तथ्य भी इसमें निहित-सा हृष्टिगोचर 
होता रहा । 

श्री कृष्णशंकर शुक्ल ने अपने आधुनिक-साहित्य के इतिहास में निराला 
जी को मस्तिष्क से भ्रद्देतवादी पर हृदय से भक्त तथा प्रेमवादी बताया है। 
मस्तिष्क का शुष्क श्रद्वेतवाद हृदय की सरस भावनाओ्रों का सहयोग पाकर 
रहस्यवाद बन जाता है--रहस्यचाद जीवात्मा की उस श्रन्तद्िित प्रकृति का 
प्रकाश है जिससे वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से श्रपना शान्‍्त निरच्छल 
सम्बन्ध जोड़ना चाहती है ।” आत्मा और परमात्मा का क्रम से इसमें इतना 
सम्बन्ध जुट जाता है कि दोलों में किसी प्रकार का श्रन्तर नहीं रह जाता । 
दोनों अन्योन्याश्रित हो जाते हैं, एक की छाया दूसरे में पड़ने लगती है । 
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श्री रामकुमार वर्मा ने अपने कबीर के रहस्थवाद में लिखा है---“'रहस्यवाद की 
भश्निव्यक्ति तभी होती है जब आत्मा प्रेम की अमूल्य निधि लिये हुए परमात्मा 
में अपना विस्तार करती है ।” श्री रवीन्द्र नाथ ने तो अपनी आवर्तव' शीर्षक 
कविता में परमात्मा को ही आत्मा से मिलने को उत्सुक बताया है--विराला जी 
भी इसी मत के पोषक प्रतीत होते हैं और उन्तके 'परिमल” की तुम और मैं! 
शीर्षक कविता में इसी के सुन्दर तथा सुक्ष्म-दर्शन तथ्यों का अ्रतिपादन हुआ्ना 
है | परस्तु परिवर्तंतशील संसार की मृग मरीचिका में उन्हें इत्तने से ही सन्तोष 
नहीं, उचका कवि प्रेम-चादी भर भक्त होने के नाते भक्त बनने में ही श्रपना 
सौभाग्य समभता है और सत्य भी है, “सुरभित गुलाव के सौरभ को सफवता 
गरुणग्राही द्वारा उपयुक्त होने में है ।!” निराला जी के श्रधिकांश गीतों में इसी 
भावना का प्राधान्य है । यही कारण है कि निराला जी में हम थुष्क अ्रद्वेतवाद 
को नहीं पाते, किन्तु साधारणतः उनकी कविताओं में हृदय की सुकुमारता ही 
गोचर होती है । 

निराला जी ने जीवन के विविध अवयवों पर श्रपता दृष्ठिपात किया है 
और लिखा भी है, परस्तु वेदास्त उनके काव्य का श्रेष्ठ और मुख्य विपय है । 
निराला जी बंग-देश की शास्य-श्यामला भृमि में रहे हैं। शिशुता के स्वर्गीय 
दिवस उन्हंने वहीं के नारिकेल और रम्भा के कुंजों में व्यतीत किये हैं फिर 
बंग देश की तत्कालीन कविता-परस्परा की इस पर भला छाप फ्यों व पड़ती ? 
श्री रामकझृष्णा-मठ से स्वामी सर्वदानन्द की देख-रेख में प्रकाशित होने वाले 
समन्वय” का सम्पादव करते समय कवि की प्रतिभा का श्रच्छा प्रस्कुट ने हुआ । 
यही कारण है कि निराला दी अपनी कविता में दर्शन श्लौर करुणा का झनुपम 
समिश्रण कर देते हैं तथा वेदान्त की भी बड़ी सुन्दर छाप लगा देंते हैं। उनकी 
शक्ति देखिए--- 


चाहिए कितने तुम की हार ! 
कर भेखला मुण्ड मालाओं से-- 
बन जन मन अभिरामा, 
एक बार बस ओर नाच तू श्यामा ! 


कक कक 


तुम हो अखिल विश्व 


में 
या यह अखिल चिश्व दें तुम में 


निराज़ा का प्रारस्मिक-काव्य १३२३ 


अथवा अखिल विश्व तुम एक 
यद्यपि देख रहा हूँ तुम में भेद अनेक । 
जिन लोगों को निराज्ञा जी के व्यक्तिगत-सम्पर्क में श्राने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ है वे मेरे इस कथन की सत्यता को स्वीकार करेंगे कि उनके जीवन की 
रग-रण में दार्शनिकता का पुट था । निराला जी वहुत ही भव्य शौर प्रिय-दर्शन 
तथा कोमल स्वभाव के थे । वे दर्शनशास्र के गम्भीर विवेचक थे | कबीर, 
दादू, घनानंद तथा रामतीर्थ के पश्चात हिन्दी में इस क्षेत्र भें केवल इन्हीं का 
नाम लिया जायगा । निराला जी मस्तिष्क से भ्रद्देतवादी, परन्तु हृदय से सच्चे 
कवि थे। भिक्षुक, दीन, संध्या, यमुना श्रादि कविताओं में हम इनके हृदय के 
उत्कर्ष को स्पष्ट देख सकते हैं। वास्तव में निराला जी के दर्शन का उत्कर्ष 
इतना विस्तृत और उच्च है कि इन्हें कवि के श्रतिरिक्त दार्शनिक भी कहा जा 
सकता है । जब हम निराला जी को कविता कामिनी का क्रीड़ा-कलरव संध्या, 
उपा के गगन में सुनते हैँ, उसकी बवाल चापल्य अ्रठ्खेलियाँ देखते हैं, तव हृदय- 
बल्लरी प्रस्फुटित हो उठती है-- 
चैठ लें. कुछ देर 
सरल अति खच्छ॑द 
जीवन प्रात से लघु पात से 
उत्थान-पतनाधात से 
रह जाय चुप निद्दन्द । 
इन पंक्तियों में निराला जी की कितनी ऊँची कला का परिचय मिलता 
है । कलाकार का कार्य बडा दुस्तर श्रीर गहन होता है। तुलिका के साथ 
ही साथ रंग आदि का भी ध्यान रखता पड़ता है। निराला जी ने इन 
पंक्तियों में जीवन की जिस दार्शनिकता की गम्भीर विवेचना की है, उसका 
अनुमान सहृदय पाठक सहज ही लगा सकते हैं। निराला जी भी इस संसार 
में मानव-जीवन “'चिर-हास श्रश्रुमय” मानते है । वास्तव में धृप-छाँह के इस 
जग में सुख दुःख दोनों का वरावर भाग है । निर्वल और निर्वोध मन सुख-दुःख 


की तीज चोट खाते हुए जीवन से उदास हो जाता है, परन्तु ज्ञानी पुरुष तथ्य को 
भली-भमाँति जानता है कि--- 


हाँसी खेले हरि मिले, तो कौन सहै खड़सान 


नानक ने एक बार इन्ही भावों से ओत-प्रोत होकर गाया था-- 
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जो न दु:ख में दुःख नहिं साने 

सुख सनेह अरु भय नहिं जाको कंचन साटी माने। 

नानक तीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी से पानी। 

निराला जी को जीवन में आथिक संकट से लेकर मानसिक संकट तक का 

विषम भार भेलना पड़ा है । अतः निराशा की ओर भ्कुकवा उनका स्वाभाविक 
कार्य है किन्तु निराला जी दुःख के अस्तित्व को मानते हुए भी भ्ाश्ावादी रहे । 
वे पतभड़ के एक अविवेचक की तरह उद्वि्म नहीं हो उठते थे उनका बाल« 
वसन्त पतभड़ में ही लुप्त रहा । 'सरोज स्मृति” नामक कविता से हमारी यह 
धारणा श्लौर भी दृढ़ हो जाती है। निम्त कविता में उनकी आशा का उत्कर्प 
देखि--- 


अभी न होगा मेरा अन्त 
अभी-असी हींतों आया है 
मेरे वन में मदुल वसंत 


मेरे ही अविकसित राग से 
विकसित होगा बंधु दिगनत 
निराला जी संसार से कभी-कसी क्षुव्ध श्रवश्य हो उठते थे। “कविते! 
शीर्षक गीत की श्रन्तिम पंक्तियों में यही ध्वनि व्यंजित होती है--- 
तुम चलो बुलाया है उसने तुमको जल्दी उस पार 
निराला जी ने प्रेम सम्बन्धी रचनायें भी की हैं, परन्तु इनके प्रेम का पर्योधि 
सदा निस्सीम भू पर उमड़ता है शौर प्रेम के इस विमल मकरन्द-पान करने 
का स्वर्ण सौभाग्य भी श्लौकिक दाक्ति सम्पन्न पुरुषों को ही है। इस प्रेम की 
परम सार्थकता तभी है जब दोनों, श्राश्नय तथा श्रालम्बन अपने-अपने अस्तित्व 
का श्रलग अनुभव करते हुए भी एक ही रागांत्मक सूत्र में गुंथ जायें। यही 
प्रेम की, भवित की चरम-सीमा है। 'तलवार की धार पै धावनो” वाला प्रेम-पंथ 
कभी सरल और सहजगम्य हो ही नहीं सकता । कबीर फो भी इसीलिए ऐसा 
विकट अनुभव हुआ था--- 


कविरा या घर प्रेम का, खाला का घर नांदि | 
शीश काट भागे धरे तब पहुँचे यदि माँद्ि ॥ 


निराला का प्रारस्भिक-काव्य श्वश 


उसी दवरह निराला जी के प्रेम पथ पर भी--- 


विछे हुए थे काँटे उन गलियों में 
जिनसे में चल कर आई 
पैरों में छिंद जाते जब 
आह मार में तुम्हें याद करती तब 
राह प्रीति की अपनी वही कण्टकाकीण । 


निराला जी की इसी प्रेमाभिव्यंजना में जिस सुन्दर और संयत श्वंगार का 
विकास हुआ है, वह उनका अपना है। हिन्दी तो क्या, श्रन्‍्य भाषा में भी ऐसे 
एकाध स्थल ही दीख पड़ेंगे--- 


निशा के डर के खुली कली 
मूँद पल्क प्रिय की शबय्या पर 
रखते ही पग उर धर-घपर-धर 
काँप उठी वन में तरु मर्मर 
चलती प्रभ॑  पहिली । 


संध्या में दूर तदी पर एक नौका है, उसमें एक तरुणी बेठी है, अस्तावल- 
पट-आाच्छादित रवि के अन्तिम किरणदान को देखिये--- 


ऊपर शोभित मेघ छत्र सित 
नीचे अमित नील जल दोलित 
ध्यान नयन-सन॒ चित्य प्राण धन 
किया शेष रवि ने कर अपण | 


निराला जी की यह अपनी कला थी इसी कारण हिन्दी के सर्वोच्च कवियों 
में उनका स्थान है । कला के इस उत्कर्ष का निरूपण निराला जी ने पग-पग्र पर 
किया है। तिराला जी एक कुशल दब्द-चित्रकार भी थे । उनकी निम्न पंक्तियों 
का विशेषत्व हिन्दी-काव्य साहित्य में बेजोड़ है । 


दिवसावसान का समय 
सेघसमय आसमान से उतर रही है. 
वह संध्या सुन्द्री परी-सी 
घोर] धीरे; ..३«२>००० रे 
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तिमिराखल में चंचलता का नहीं कहीं आभास 
सधुर-मधुर हैं. दोनों उसके. शअधर । 


भिखारी” और “'दीत” के भी चिन्रण को देखकर यह सन्देह होता है कि 
शायद ही कोई चित्रकार कर सके । निराला जी में हमारे काव्य-उपवन की जिस 
विसलश्री का विकास हुआ है वह अद्वितीय है। उनकी--विजव-बन-वल्लरी' को 
कोन नहीं जानता । निराला-साहित्य हमारे काव्योपवन का कलित कोमल गुलाव 
है जिसके सौरभ के प्रसार से हमारे उपवन में भधुऋतु-ज्वाल फैली । उन्हीं के 
शब्दों में गुलाब में कांटे भी होते हैं, परन्तु गुलाब के काँटों का निरीक्षण हमारा 
काम नहीं है । निराला जी .की सर्वतोमुखी प्रतिभा थी | वे जैसे ही उच्च-कोदि 
के कवि वैसे ही उच्च-कोटि के उपन्यासकार, कहानी-लेखक, दार्शनिक, समा- 
लोचक, प्रवंध लेखक भी थे । तभी तो यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि 
आपका जैसा प्रौढ़ मस्तिष्क श्राज हिन्दी में बहुत कम विद्वानों का है। चूँकि 
हृदय और मस्तिष्क का मधुर समन्वय ही कला का आधार है, इसीलिए निराला 
जी एक चतुर कलाकार थे । निराला जी का स्वास्थ्य ही उनके मानसिक भौर 
शारीरिक सौन्दर्य तथा पुष्टि का प्रत्यक्ष प्रमाण था । चाहे श्राज विराला जी 
का मधुर स्वर सुनते को भले ही न मिलता हो, परन्तु वह श्रति सुकुमार और 
सीठा था। सत्‌ कवि का सम्मान सदैव कुछ देर से हुआ करता है षयोकि वहे 
इस संसार का पथ-प्रदर्शन करते हुए परलोक-मार्ग को भी खोजने का प्रयत्त 
करता है, इसी में उसके विचारों की विश्ृदता और सृष्टि की व्यापकता निहित 
है । निराला ऐसे कविवर इस वात को जाचते हैं कि केवल इस नश्वर संसार 
का गुरागान करना ही सत्‌ काव्य नहीं है | सत्य काव्य में हो चिर सत्य की 
खोज अचश्य करनी पड़ेगी, तसी हमारा और हमारे काव्य का कल्याए होंगा। 
निराला जी ने साहित्य में इसी भ्रभाव पूर्ति का प्रथतत किया । हम उनके इसे 
महान उद्देश्य को चाहे जो समझ लें, यह हमारी गुरा-ग्राहिता पर निर्भर 
है । परन्तु भ्रपनी श्रपूर्णताग्रों के कारण क्या हम ज्षप्ठा को प्रपुण समझ 
सकते हैँ ? 

यदि हम भौतिक अभावों की वेदता से निराला जी की अश्यात्मिक 
विलकता न समर्भे तो दोष हमारा है । क्योंकि बेदों का सूरा निर्मुणवाद विशत्ता 
जी ने अपनी लेखनी से बहुत ही सरस, सरल झौर ब्ोधगस्य बना दिया ४ । 
ऐसे चतुर दाद निक कवियों की हमें आवश्यकता 
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निराला जी हमारे साहित्य-संसार के एक अनूठे और मुल्यवान हीरे थे । 
उनसे हमारा साहित्य और देश गौरवान्वित है । निराला जी की काव्य-कला का 
एक श्रपना और ऊँचा श्रादर्श है। हृदय की अनुभूति का यथातथ्य-चित्रण निराला 
जी का ही निरालापन था । हँसी-हँसी में एक बार मुभसे कहा था---“देखते 
नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी, एक कलाकार के हाथ, एक पहिलवान की 
छाती तथा एक फिलासफर के पैर हैं ।” मैंने कहा था--“और एक सम्बेदनशील 
हृदय भी इसमें जोड़ दीजिये ।” 


१२ 
निराला की भआारतीयता 


महन्दी साहित्याकाश में निराला जी का उदय एक नव प्रकाश के साथ हुआ । 
उनकी प्रतिभा की आलोक-किरण साहित्य में एक रचवात्मक क्रान्ति की सुधर 
सर्जना में सहायक हुई । सच तो यह है कि छायावाद का जन्म ही एक विद्रोह 
को लेकर हुआ्ना, फिर “निराला? जैसे उसके प्रवर्तकक उस विद्रोह से केसे वचते ? 
निराला जी रचनाकाल के प्रारम्भ से ही मुक्त श्रात्माभिव्यंजना समर्थक रहे 
हैं । शुरू में जव कवि ने श्रपनी स्वतंत्र तान छेड़ी थी तव एक वार सारा 
साहित्य-संसार सिहर सा उठा था वे श्रमर पंक्तियाँ ये हैं--- 


आज नहीं है मुके और कुछ चाह 
अथ विकच इस हृदय कमल में आ चू 
प्रिये ! छोड़कर वंधनमय छन्दों की छोटी राह 


इस कविता में निराला जी ने कविता का श्रावाहन अपने मनोनुकूल स्थिति 
में किया था । इसे पढ़ते ही मालूम होता है कि परम्परा के पाश्न में चिरकाल से 
बद्ध भावुकता जैसे एक साथ छटपटा कर अपने पूरे प्राण-प्रवेग के साथ विराता 
जी के कंठ में मुखर हो पड़ी थी। कवि ने भाषा बदली, छन्‍्दों में गति धोर 
ताल के नियम से स्वतंत्रता ली तथा श्रन्य साहित्यिक झूढ़ियों को तोड़ा भौर 
मुक्त सावाभिव्यक्ति को भ्पनाया । 

संसार की सभी क्रास्तियों में चाहे वे राजनीतिक हों, चाहे सामाजिक, धौर 
चाहे साहित्यिक, ऐसी कुछ न छुछ भव्रियता श्रवश्य रहती है, गमोंकि क्रारिति एक 
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प्रक्रिया है; ऐसा परिवर्तन है जो अपने साथ संघर्ष को अवश्य ही लिये रहता 
'है। किसी भी क्षेत्र में जब हम भ्रसत्‌, रूढ़ि अथवा कुरचि और अश्रंधकार से 
संघर्ष करते हैं तभी हमें व्यर्थ के बंधनों से मुक्ति मिलती है। इन्हीं बंधनों से मुक्ति 
'का नाम शान्ति है और मानवता को इसी शाश्वत शान्ति की शोर ले जाना साहित्य 
'का ध्येय है । क्रान्ति की अ्रप्रियता का आधात प्रत्येक नये क्रान्तिकारी को सहना 
पड़ता है । यह तो सभी जानते हैं कि साहित्य में श्रवतीर्णा होने वाली छायावादी 
क्रान्ति भावना पर बड़े-बड़े आक्रमण हुए हैं, अपने को साहित्य के पुराने पंडे बतलाने 
वाले लोगों ने इस प्रवाह को रोकने का पूर्ण प्रयत्व किया है भर इसके प्रवर्तकों 
पर भी अत्यधिक श्रप्रिय श्राक्षेप किये गये हैं। निराला जी को श्राक्षेपों का 
सामना सबसे श्रधिक करना पड़ा, सम्भवतः वे अपने क्षेत्र के सबसे बड़े 
क्रान्तिकारी रहे हैं। वाद में वे सभी आक्षेप निष्फल और श्रर्थहीन साबित 
हुए । 'अनामिका! की कविताम्रों में कुछ श्राभास मिलता है, सरोज स्पृति! 
जो हिन्दी साहित्य की विशिष्ट उपलब्धि और श्राधुनिक युग की सबसे भ्रधिक 
मामिक और दुखान्त कविता है, विशेष प्रभावोत्पादक हैं--- 

तब भी में इसी तरह समस्त 

कबि-जीवन में उ्यथे भी व्यस्त 

लिखता अबाघ गति मुक्त छंद 

पर सम्पादक गण निरानंद 

बापस कर देते पढ़ सत्वर 

दे एक-पंक्ति-दो में उत्तर 


सोचा है नत हो वार-बार-- 
यह हिन्दी का स्नेहोपहार 
ऊपर के कवितांश से हमें साहित्यिकों तथा सम्पादकों की दकियानूसी 

सनोवृत्ति का पता चलता है। निराला जी को केवल पाठकों, प्रकाशकों से ही 
नहीं, वरतन्त बहुत से सहयोगियों से भी अनेक प्रकार की उलभनें उठानी पड़ी 
हैं जो 'हिन्दी के सुमनों के प्रति पत्र” नाम की कविता से प्रकट है--- 

ईर्ष्या कुछ नहीं मुझे, यद्यपि 

में ही बसंत का अग्नदूत, 

ब्राह्मण समाज सें ज्यों अछत 

में रहए आज यदि पाएवेच्छषि । 


१४० छायावाद के पश्राधार स्तम्भ 


फल स्व श्रेष्ठ नायव चीज 
या तुम वाँधकर रोँगा धागा, 
फल के भी उर का कद्ठ त्याग 
मेरा आलोचक एक घीज ! 
यह निराला जी के साहित्य में प्रथम पदापंण की एक भाँकी है। उन्होंने 
जिस अगम उत्साह से तथा आत्मविश्वास और साहस से इन सव सामयिक भ्राक्षेपों 
का सामना किया है और अपनी कला से भारती का भंडार भरते गये वह 
अद्भुत है-- 
हारी नहीं देख, आँखें, 
परी नागरी की; 
नभ कर गई पार पांखें-- 
परी नागरी की ! 
तिल नीलिमा को रहे स्नेह से भर 
जग की नई ज्योति उतरी घरा पर 
रंग से भरी हैं, हरी हो उठी हर 
तरु की तरुण--तान शाखें; 
पर नागरी की ! 


सच भी यही है । सौ-सौ विरोधी कठाक्षों श्रौर श्रविरल झआघातों के होते हुए 
भी हिन्दी कविता-कामिनी अपनी मस्ती में श्रागे बढ़ती ही गई और उसी 
भावधारा ने, जिसका विरोध हुआ था काव्य-साहित्य को श्राच्छादित कर लिया 
१ । उस युग-प्रवर्तक कवि की यही सबसे बड़ी विजय है । 

प्रगति फौन नहीं चाहता ? परन्तु एक यंत्र के चलने में शौर चेतन प्राणों 
के चलते में श्रन्तर श्रवश्य रहेगा । हम भौतिक आश्रावश्यकताम्रों के लिए यंत्रवेत 
नहीं वन जायेंगे । हमारी मनुष्यता, चेतना तया कलाग्रियता हमें बांछनीय है । 
हम यह मानते हैं कि उच्च कला इस जीवन भौर उस महाजीवन तथा पायिय 
श्रौर श्रपाथिव के सुन्दर सामंजस्य में ही सफल होती है, किन्तु साथ ही उसे 
हम पाथिव-प्रधान नहीं बना सकते । कवि की कला चाहे तर्क झ्ौर बिशान 
की भांति मनुष्यों को सीधा शोर झीघ्र लाभ न पहुँना सके, किन्तु यह माने" 
जाति के हृदय में अपना घर बना लेती है भोद प्न्‍्त में श्रपने उद्देश्य की पति 
करती है, क्योंकि कफवियर्म कलात्मक ढंग से, मानव जीवन को उच्ब, मधुर, 
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सरस एवं महत्वाकांक्षी बनाता ही है। साहित्म-लीण युग में किसी भी सच्चे 
कलाकार के लिए फेयल दो मार्य शोते है-वा तो यह युग की सामयिक हल्लड़ 
फी भावना में पानी के किनारे के पतले कमजोर मुक्त की भांति बह जाये या एक 
हद अदल बुहत्‌ बट बृत्ष की नति सभी साममिक उत्पातों पर हंसता हुमा 
गपनी सच्ची साहित्यिक सेवा में लगा रहे । निराला जी ने झपनी महानता का 
ही परिचय दिया ग्रौर यही कारण है कि ये अपनी फाव्य-कला, भावों की शक्ति- 
शीलता, सावनाप्नों की तीक्ता झोर रागात्मक तत्वों की प्रधानता के साथ श्रपनी 
प्रवत्तियों फो तमाम युग की पयुखनियों में दूर रसकर एक दार्शनिक की भाँति 
अन्तर्मुसी करके श्रात्मा के सुध्तम सौन्दर्य का साहित्य में प्रकाश फेक रहे हैं । 
सभी तो थे गयव॑ के साव--मन्तोय के साथ कह सके है--- 

जैसे हम है वैसे ही रहें, 

लिए हाथ एक दूसरे का 

अतिशय सुख के सागर में घह्दें । 

मुंदे पलक केबल देखें उर में 

सुने! सब कथा परिसल सुर में 

जो चाहें, कहें. ये कहें! 


ठीक भी है, क्योंकि कवि कल्पना और अपनी अन्‍्तेप्रेरणा के सहारे जड़ और 
चेतन में व्याप्त शुद्ध और मुक्त आनंद का दर्शन विश्व को कराता है । उसकी 
भावना विश्युद्ध होती है, झतः उत्तको कविता में सुन्दरतम्‌ संसार रचना का स्वप्न, 
मानवता का चरम विकास, विश्व वैचित्रय की दृपरेखा, कला का कमनीय 
कौशल एवं एक स्वर्गीय सौन्दर्य का सामान पाया जाता है। निराला जी की 
कविताश्रों में नवरस प्रवाहिनी विभिन्न धाराग्रों की स्वाभाविकता, संग्रीत की 
सहज शौर सफल सरसता, भावना तथा श्रनृभूति की एकता भ्रौर उनके व्यक्तित्व 
की श्रनन्य स्पशिता साहित्य की श्रमर निधि है-- 


मेरे जीवन में हँस दी ह० 
बारिद--भर ! 

पावन परस सिहरीं, 

मुक्त गंध विहरीं; 

लहरी उर से उर दे सुन्दर 
तनु आलिंगन कर ! 


१७२ छायावाद के आधार स्तम्त 


अपनापन भूला, भ्राण शयन भूल, 
वेठीं तुम, चितवन में संचर 
छाये घन अस्बर | 


निराला जी के काव्य का अ्रध्ययन करने से पता चलता है कि उनकी प्रत्येक 
पंक्ति अपनी एक श्रलग सत्ता रखती है श्रौर सभी कविताओं में कल्पना, भावना 
और भ्रनुभृति के समन्वय की त्रिवेणी है । वस्तुत: उनकी कवितायें दार्शनिक 
एवं अ्रध्यात्मिक तत्वों से युक्त हैं भौर यही उपकरण भारतीय कला का सनातन 
सांकेतिक चिन्ह है, इन्हीं के वल पर कवि “'मरण हृश्यः को भी इतना सरस 
और, भर्म स्पर्शी बना सका है--- 


कहा जो न कहो, 

विश्व सीमा हीन, 

बाँधती जाती मुझे कर कर व्यथा से दीन ! 
कह रही हो--“दुःख की विधि-- 

यह तुम्हें ला दी गई नई निधि, 

विहग के वे पंख बदले, 

किया जल का सीन; 

मुक्त अम्बर गया, अब हो, 

जलधि जीवन को ! 


मुक्ति हूँ में, मृत्यु में 
आई हुई न डरो |”? 


मृत्यु ही जीवन है । किन्तु जो जीव जीवन रहित मुक्त था, श्रर्थात्‌ श्रन॑त्त 
श्राकादश में विहार करने वाले पक्षी की भाँति स्वाधीन था, उसे प्रकृति ने जीवन 
दान देकर वया किया ? बाँध दिया । पक्षी को मछली बना दिया--स्वतेत्रता 
छीन ली, क्योंकि पंख होते हुए भी मछली उड़ नहीं सकती । साथ ही पानी मे 
उसका लगाव सी विशेष बंधन स्वरूप है । झाज मृत्यु से इस जीवन का छुटकारा 
होगा, जीव फिर मुक्त होगा--यही क्रम संसार में जीवन मरणा का है। भागा 
की यह गहनता, कथन की यहू रमणीयता कहां है ? उनकी बढ कविता प्रति 


झौर आत्मा के सम्बन्ध का रहस्थोद्घादन करने में भ्रद्धितीय है । प्रस्येक बलि 
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की अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा होती है, उसी में वह विशेष सफल रहता है ! 
निराला जी विशेषतः सौन्दर्य श्रौर लालित्य के कवि हैं । यधा--- 


बषे का प्रथम 
पृथ्वी के उठे उरोज मंजु पर्वत निरुपम 
किसलयों बंधे, 
पिक भ्रमर गुंज भर मुखर प्राण 
रच रहे सघे । 
फिर संवार सितार लो ! 
शब्द के कलि दल खुल्ें, 
गति पवन भर काँप धर थर 
भीड़ भ्रमरावलि ढूल्ें, 
गीत परिसल वबहे निर्मल 
फिर बहार वहार हो ! 
निराला जी की कुछ कवितायें कुछ श्रस्पष्ट सी हैं, किन्तु काव्य के प्रधान 
उपकररा सौन्दर्य का ही श्राधार भ्रस्पष्ट है । लेकिन सर्व-साधनों के हित बनाई 
गई सापा अलौकिक अभिव्यक्ति में श्रस्पप्ट हो तो इसमें श्रावचर्य वया ? साधारण 
जीवन में भी श्रस्पष्टता प्रिय होती है | सिंह की गरज से श्रधिक बादल की 
गरज ब्रिय होती है । प्रत्यक्ष जगत की श्रपेक्षा कल्पना प्रसूत जगत प्रिय प्रतीत 
होता है। भअ्रस्तु सौन्दर्य चित्रण के कवि में श्रस्पष्टता श्रनिवार्य है, यह दोप 
नहीं, कला की ऊंची उड़ान का द्योतक्र है । कविताश्रों में भावों की विविधता, 
संकेतों की बहुरूपता और चित्रणों की सजीवता देखकर श्रनायास मुँह से निकल 
पड़ता है--- 
ओर छवि रे यह, 
नूतन भी कवि रे यह-- 
ओर और छवि रे-- 
हमारे साहित्य में सात्विक-सजन की श्रत्यन्त श्रावश्यकता है। पश्चात्य 
थाहित्य के अंधानुकरण से हमारी अपनी संस्कृति क्षीण होती जा रही है । 
भारत जैसे अध्यात्म-प्रधान देवा के लिए यह महान दुःख का विपय है । यद्यपि 
जड़-वाद यहाँ कभी भी अ्रपना पूर्ण अधिकार स्थापित नहीं कर सकता, किन्तु, 
कुछ समय के लिए क्षुद्र हृदयों को तिमिराच्छन्न तो कर ही सकता है | भारत 
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“को अपनी श्रद्धा और आस्तिकता खोकर कुछ नहीं मिल सकता । हम भारतीयता 
से वंचित होकर अपना मूल रूप ही खो देंगे । भ्रस्तु, श्रावश्यकता है इस बात 
की, तथा ऐसे साहित्य की जो हमारी अध्यात्म मूलक संस्कृति एवं प्रवत्ति को 
सार्वभौम बना सके । 

इसी दृष्टिकोण को सामने रखकर निराला जी ने तुलसीदास” की रचना 
-की । मूल कथा को स्थूल सत्य स्वरूप में स्पर्शन करके उन्होंने उसको अपनी 
“कविजनोचित कमनीय कल्पना से अ्रनुरंजित कर दिया, जिससे उसका रूप भ्ौर 
'भी सरस तथा मनोहर बन गया है। कवि का सत्य ऐसा ही सत्य होता है, 
क्योंकि एक साधारण व्यक्ति केवल उसी को सत्य मानता है जो इस समय है 
या हो रहा है, किन्तु कवि का तो सत्य वह है जो अपने सुन्दरतम्‌ झूप में 
सस्भव है । तुलसीदास” पढ़ते समय हमें इसी काव्यगत सत्य का स्मरण रखता 
होगा । यों तो कथा कलेवर को लेकर हमारे साहित्य में काव्य ढृतियाँ हैं, 
पर यह सभी जानते हैं कि निराला जी की वाणी श्रभृत पूर्व थी। इसी से 
उनके इस कथा-काव्य-चित्रण में जिस भावना प्रणाली का तथा जिस 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का तथ्य पाया जाता है, वह श्रन्यत्र नहीं । जीवन में 
मनुष्य किन-किन परिस्थितियों के संघर्ष में पड़ता है भौर कलाकार कैसे इस 
जटिल जग-जीवन से अपनी पावन प्रतिभा द्वारा एक अश्रमर आलोकमय पथ 
प्राप्त करता है, इसका निदर्शन कवि ने बहुत ही उपयुक्त भाव, भावनाग्रों एवं 
ओजपूर्णा भाषा तथा हृदयग्राही वर्णान द्वारा किया है। अपनी प्राचीव गौरव- 
गरिमा का आद्वान शत-शत प्राण प्रवेग करने लगते हैं, वयोंकि कवि सहज ही, 
अपने चित्रण से हमें उस समय का स्वरूप उपस्थित कर देता है । प्रारम्भ में--- 


मोगद--दल बल के जलद-यान 
दपि त-पद उन्मद-नव पठान, 
हैं. बहा रहे दिग्देश ज्ञान, शर खरतर; 
छाया ऊपर घन अंधकार 
हटता बज वह दुनिवार 
नीचे प्लावन की अलयधार, ध्वनि हर हर ! 


को पढ़ते ही भारत की तत्कालीन दयनीय दशा का, मुसलमानों के छशंस धासन 
का, भारतीय सभ्यता की इचती क्षीरा ज्योति फा सम्पूर्ण चित्र बड़ी सप्रादता के 
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थ सामने आ जाता है। प्रारस्सिक पदों को पढ़कर मालूम होता है कि 
वे अपनी उस समय को सम्यता तथा भारतीयता की वलान्ति एवं विपन्नता 
कल्पना मात्र से सिहर उठा है । तभी तो ऐसी श्रनेक वक्तिपूर्ण मर्मस्पर्शी 
क्तर्यां पाई जाती हैं, जिनमें सांस्कृतिक तथा दार्शनिक कवि निराला की प्रतिभा 
[ पूर्ण प्रस्फुटन पाया जाता है । 

वीरों का गढ़ वह कालिजर 

सिंहों के लिए आज पिंजर 

लड़-लड़॒ जो रण-बाँकरे, समर, 

हों शयति देश की पृथ्वी पर, 

अक्षर, निर्जेर, ठुर्षंष अमर, जगतारण 

भारत के उर के राजपूत, 

डड़ गये आज वे देवदूत 

जो रहे शेप, नप-वेश सूत-वन्दीगण 

इसी प्रकार 'तुलसीदास' में कवि में मानव मन के मोह एवं नाना इन्दों के 

बात प्रतिघात और उसके निवारण के अ्रतिरिक्त बहुत सी सुन्दर सैद्धान्तिक 
बातों पर भी अपना विवेकपूर्ण विवेचन दिया है-- 


बंध के विना, वह कहाँ प्रगति ! 
गति हीन जीव को कहाँ सुरति 
रति-रहित कहाँ सुख ! केवल ज्ञति केवल क्षति ! 
संसार के किसी कवि के कवित्व का सम्बन्ध उसके अपने श्रस्तर्जगत से 
होता है । वह उसकी अन्तर भावनाश्रों का वाह्म रूप है किन्तु कुशल कलाकार 
व्यक्ति की भावनाओं का समष्टि से सामंजस्थ स्थापित कर देता है श्र निराला 
जी इस कला में बहुत निपुण रहें । वन्य प्रकृति की स्वर्तेंव सुपमा देखकर अपने 
अन्तर्जगत में उपस्थित भावों को कवि ने तुलसीदास जी के भावों का बहुत 
ही सुन्दर रूप से अनुमाव लगाया है, शर कत्मना के विकास में, बक्ति के 
संचाचन में तथा मानवीय भावनाश्रों के उत्साहिद करने में वही काम किया हे 
जो उस समय गोस्वामी जी ने किया था। नीचे यंक्तियाँ पढ़कर विदिद होठा 
है कि कवित्व केवल कल्पता-अरसूत भावों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति ही दहीं दर्द 


न 


वह समाज की शवित एवं रूप रेखा का उद्ावक् ना व । इयोंकि क्रःऋ 


व्यवितत्व भी तो किसी समाज विद्येप में ही ऋषना विक्ाद पादा हैं 
१० 
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का कवि भारतीय है, उसे अपनी संस्कृति तथा सभ्यता का गौरव है । इसीलिए 
वह तुलसीदास की उस समय की मनःस्थिति का इतना सफल चित्रण कर 


सका । 


बह कर समीर ज्यों पुष्पाकुल 
बन को कर जाती है व्याकुल्, 
हो गया चित्त कवि का त्यों तुलकर उन्मन; 
वह उस शाखा का नव-बिहंग 
उड़ गया भुक्त नस. निस्तरंग 
छोंड़ता रंग पर रंग--रंग पर जीवन ! 


इसी मन:स्थिति में तुलसीदास का कवि जागरूक हो उठता है भर देश 


की रक्षा का साधन सोचने में संलग्न हो जाता है। 


कवि पर देश काल का प्रभाव श्रवश्य पडता है । हमारे भारतीय साहित्म 
और कला में श्रध्यात्मिक भावों की प्रधानता का कारण यह देश ही है, भ्रस्तु 


तुलसीदास जी ने देशगत संस्कारों के ही अनुकूल सोचा--- 


करना होगा यह तिमिर पार-- 
देखना सत्य. का मिहिरूद्दार-- 
यहना जीवन के प्रखर ज्वार में निश्चय--- 
लड़ना. विरोध से ्रन्द्र-समर, 
रह सत्य-्माग पर स्थिर निर्भेर-- 
जाना, भिन्‍न भी देह, निज घर लिःसंशय | 


इसी प्रकार कवि की चेतना में प्रथम प्राण का संचार हुता भर विपम 


वच्र द्वार तोड़ने तथा भारत श्रम हरने को प्रस्तव हा गया कि +- 


जीवन के, जग के, यही तीर हैं जय के । 

फिर क्‍या था-- 

संकुचित्त खोलती घश्वे पटल 

बदली, कमला तिरती  सुख-जद 

ची-दिगंत-डर में पुम्ला रवि-रेखा : 
का पावन प्रकाश प्रज्यञिन हो. छा, दो भारत निद्रातियों 


लत 


में आज भी शगर आलोक फिसमा ये रब में दिशमान 7 | 


हायन नह 
शीयन धाम 
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भाषा और साहित्य का सम्बन्ध शरीर और आत्मा का है, क्योंकि वाणी 
और श्रर्थ सदेव साथ ही चलते हैं। तुलसीदास” की भाषा संस्कृत-गभित है । 
इसका कारण है वह भावना तथा सांस्कृतिक उदबोधव जिसके कारण इस 
भाषा का रूप स्थिर हुआ है । किसी देश की भाषा उसकी राष्ट्रीयता का पुएय- 
प्रतीक है, श्रतः भारतीय श्रध्यात्म की चर्चा सें श्रपना विशेषत्व श्रक्षुरय बनाये 
रखने के लिए इसी भाषा की आवश्यकता है। युग के साथ भाषा में भी 
परिवर्तत तथा परिवर्धन होता है, किन्तु परिवर्तत ही कोई निश्चित 
नियम नहीं है। गति के साथ स्थिति भी होनी चाहिए । भाषा में धर्म का 
प्रभाव स्थायी है। अस्तु तुलसीदास” ऐसी सांस्कृतिक कविता के लिए ऐसी ही 
भाषा की आवश्यकता थी जो हमारी वैदिक भावनाश्रों तथा भारतीयता के भावों 
को अपने में समाहित रख सके । फिर महाकवि तुलसीदास की प्रक्ृति-प्रेरित 
शक्तियों को तथा उनके उस समय के हृदय स्थिति भावों को व्यक्त करने के 
लिए केवल ऐसी ही भाषा उपयुक्त है । सच तो यह है कि भारतीय-समभ्यता 
एवं राष्ट्रीयता के सभी भव्य-भाव संस्कृत भाषा में ही पाये जाते हैं, श्रतः इस 
देश की मूलगत मनोवृत्ति की सफल अभिव्यवित भी इसी भाषा में सम्भव है । 

मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि ने 'घुलसीदास” में एक नवीन तथा शौर्यशील 
छंद का प्रयोग किया है; जिसका निर्वाह बड़ी सुधरता तथा कलात्मकता से 
किया है । इस छंद में भाषा और भाव का अनुपम सामंजस्य ही पाया है। 
छल्द के नपे तुले वाक्य, सहज बहाव, मन में एक अपूर्व साम्य भौर आनन्द की 
उत्पत्ति कर देते हैं। सम्भव है तुलसीदास की रमणीयता मुक्त छंद अथवा 
किमी अन्य छंद में इतनी प्रभ्मावपूर्णा न हो पाती। निराला जी की समूची 
भारतीयता का दिग्दर्शन 'तुलसीदास' में होता है । 


हज 
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महाप्राण निराला का यह मच्तव्य उनके युग छायावाद के लिए जितवा 
उपयुक्त है उतना ही उनके काव्य भर व्यक्तित्व के लिए भी, इसमें सन्देह नहीं ! 
हिन्दी कविता का श्रध्ययतत करते-करते जब सहुदय-काव्य प्रेमी छायावाद 
युग में प्रवेश करता है तव उसे एक नितान्‍्त श्रभिनव काव्य के दर्दान होते हैं । 
यह काव्य अपनी रूप दक्षता के कारण उसे शीक्र ही मुग्ध कर लेता है, झपनी 
आत्मीयता के कारण उसे बरवस श्रपना बना लेता है। इसका कारण यह # 
कि छायावादी कवि पौराणिक रूपकों, ऐतिहासिक तथा कल्पित कथाओ्रों ने 
निर्वेचक्तिक श्रावरण अथवा माध्यम को छोड़कर पाठक से एक श्ात्मीय मित्र की 
तरह व्यक्तिगत ढंग से श्रपने भावों की श्रभिव्यक्ति करता है, अपने मन की वार्त 
कहता है । कवि और पाठक के बीच का यह सीधा सम्बन्ध दायावाद के कवि 
की श्रपनी महत्वपूर्ण देन है | निराला मे लिखा है--- 
मैंने में शैली अपनाई, 
देखा दुखी एक निज भाई 
दुख की छाया पड़ी दृदय में मेरे, 
अऋंट उसड बवैदना. आई 
उसके. निकट गया में था, 
लगाया उसे गले से हाय! 


छायायुग का शभ्रग्रदृत दिराला ह श्ड्६ 


इस मैं शैली' के द्वारा आत्माभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छायांयुग की सबसे 
बड़ी विशेषता है । निराला इसके अग्रदूत हैं । 'हिन्दी के सुमनों के प्रति पत्र! में 
निराला ने इसे स्पष्ट किया है--- 


ईर्ष्या कुछ नहीं मुझे, यद्यपि 
में ही बसंत का अगम्नदूत, 
ब्राह्मण समाज में ज्यों अछत 
बसे थ 

में रह] आज यदि पाश्वच्छुबि | 


जो भी हो, छायावादी कवि नितान्‍्त निर्वेयक्तिता की श्रोट में आत्महनन 
की सम्भावना से सहसा चौंक उठा और आत्माभिव्यक्ति का सीधा रास्ता चुनने 
के लिए विवश हुआ । यह वैयक्तिक अभिव्यक्ति कवि के लिए सामाजिक स्वा- 
धीनता की माँग का प्रथम और अनिवार्य स्वर है। प्राचीन काव्य परम्परा से 
कवि का यह विद्रोह वर्तमान काव्य की श्रन्यतम विशेषता है। “राधा-कृष्ण 
सुमिरन बहानों' को छोड़कर साधारण मनुष्यों के भावावेग की यह आत्मीय 
अभिव्यक्ति श्रपने में अद्वितीय है। आत्माभिव्यक्ति का यह अधिकार कवि ने 
प्रथम बार प्राप्त किया, यह कहने की आवश्यकता नहीं । 


आकुल्ता ही आज हो गई तनन्‍्सय राधा 
विरह्‌ बना आराध्य होत क्‍या कैसी बाधा १ --महादेवी 
कहकर कवि ने अपने निजी भावों की अभिव्यक्ति का सीधा रास्ता चुन 
लिया तो इसे कवि के व्यक्तित्व की मुक्ति के श्रतिरिक्त और कहा ही क्या जा 
सकता है ? 

छायावादी काव्य का अनुशीलन करने से यह पता चलता है कि सारा 
काव्य व्यक्ति की स्वाधीनता के आग्रह से श्राविर्भुत हुआ है और यह स्वाधीनता 
व्यक्ति के माध्यम से सस्पूर्णा समाज तथा जाति की स्वाधीनता की अभिव्यक्ति 
है । जनतंत्र का यह जनाग्रह युग भावना की ही अ्रभिव्यंजना माना जायगा । 
निराला ने लिखा है--- 

“साहित्य की मुक्ति उसके काव्य में देख पड़ती है। इस तरह जाति के 
मुक्ति-प्रयास का पता चलता है । धीरे-धीरे चित्र प्रियता छूटने लगती है । मन 
एक खुली हुई प्रशस्त भूमि में विहार करना चाहता है। चित्रों की सृष्ठि तो 
होती है, पर वहाँ तमाम चित्रों को अरनादि और अनंत सौन्दर्य में मिलाने की 
चेष्ट! रहती है १ बफे में जैसे तमाम वर््णों की छटा, सौन्दर्य ऋएदि दिखलाकर 


१५० छायावाद के झाधार स्तम्म 


उसे फिर किसी ने वाष्प में विलीन कर दिया हो या असीम सागर से मिला 
दिया हो । साहित्य में इस समय यही प्रयत्व जोर करता जा रहा है, भौर 
यही मुक्ति-प्रयास के चिन्ह भी हैं।”” 

'बस्तुत: कवि की इस श्रात्माभिव्यक्ति की भावना के पीछे युग का भावावेग 
भी निहित है। निराला ने अपनी पुत्री सरोज की स्मृति में झपने निजी जीवन 
की कथा के साथ-साथ ही युगजीवन की कथा भी कही है--- 


धन्ये; में पिता निरथक था, 
कुछ भी तेरे हित न कर सका। 
जाना तो अर्थागमोपाय, 
पर रहा सदा संकुचितकाय 
लखकर अनथ आशिक पथ पर 
हारता रहा में स्वार्थ समर 
शुचिते, पहनाकर चीनांशुक 
रख सका न तुझे अतः दधिमुख । 


१०क ०० ०० 


अस्तु में उपाजन को अक्षम 
कर नहीं सका पोपण उत्तम । 


तथ भी में इसी तरह समस्त 
कवि-जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त 
लिखता अवाध गति मुक्तलंद 
पर सम्पादक गण निरानंद 
वापस कर देते पढ़ सत्वर 
दे एकनपंक्ति दो में उत्तर। 
धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, 
बाल्य की केलियों का प्रांगण 
कर पार, कुझ तारुस्य सुधर 
थाई लायण्य भार थर थर 


छायायुग का श्रग्रदूत निराला १५१ 


कांपा कोमलता पर सस्वर 
ज्यों मालकौश नव वीणा पर। 


सोचा मन में हत बार बार-- 
थे कान्यकुब्ज-कुल् कुलाब्ाार 
खाकर पत्तल में करें छेद 
इनके कर कन्या, अथखेद, 
इस बिषय वेलि में विष ही फल, 
यह द्ग्ध मरुस्थल, नहीं सुजल” ! 
किर सोचा, 'मेरे पूव॑जगण 
गुजरे जिस राह, वही शोभन 
होगा मुकको, यह लोक रीति 
कर दूँ पूरी, गो नहीं भीति 
कुछ मुझे तोड़ते गत विचार । 


देखा विवाह आमूल नव 
तुझ पर शुभ पड़ा कन्नश का जल । 


मां की कुल शिक्षा मैंने दीं 
पुष्प-सेज तेरी खस्त्र्य॑ रची, 
सोचा मन सें, “बह शंकुतला 
पर पाठ अन्य यह अन्य कला। 
दुख ही जीवन की कथा रही, 
क्या कहूँ आज जो नहीं कही । 


इस प्रकार निराला ने अपनी कथा के साथ सारे युग की कथा कह डाली । 
सामाजिक, साहित्यिक रढ़ियों और श्रर्थ पिशाचों पर कवि के प्रह्मर देखने लायक 
हैं । यहाँ तक कि भाग्य के अंकों को मेटने की भी अपनी क्षमता का मिराला 
ने उद्घोष किया है । कवि की ऐसी आत्मकथा दूसरी नहीं है । तो क्या आ्राधुनिक 
युग में आत्मकथा लिखने की प्रेरणा यहीं से मिली ! 


१५२ छायावाद फे आधार स्तम्भ 


झाशय यह कि छायावादी कविता का यह व्यक्तिवादी स्वर उसकी सबसे ' 
बड़ी विशेषता और युग भावना का प्रत्तीक है । 

परन्तु यह स्मरण रखना होगा कि आत्माभिव्यक्ति की यह माँग कवि के 
आत्म-प्रसार की ही माँग थी । व्यक्ति की यह स्वतंत्रता उसके अ्रह के विस्तार 
की अपेक्षा निखिल व्याप्त विरादता के बोध की ही प्रतिक्रिया थी। निराला ने 
लिखा है---'मत के कोलाहलमय महासमुद्र का समुत्सुक तरगांग जो मानव अपने 
उद्गम को समभ जेता है, वह व्यप्टि भें रहकर भी समप्ठि और परिवार में 
परिधि पाकर भी पारावार है । मन का स्वतंत्र रूप देह की सीमा को प्रति- 
क्रमण करता रहता है, यहीं सीमा की क्षुद्रता सिद्ध होती रहती है। यदि एक 
ही शब्द में स्वाधीनता की परिभाषा की जाय तो वह ज्ञान ही होगा । काव्य 
साहित्य में हृदय को दिगंतव्याप्त करने के लिए विराट रूपों की प्रतिष्ठा करवा 
अत्यंत श्रावश्यक है ।! 
निराला ने राम से कहलाया है-- 


छोटे से घर की लघुसीमा में 

वँधे हैं क्षुद्र भाव 

यह सच है ग्रिये 

प्रेम का पर्योधि तो उमड़ता है 

सदा दी निःसीम भूपर। 

यह श्रात्म-प्रसार का ही संकेत है । निराला ने सभी प्रकार की संकीर्णताश्रों 

पर श्राघात किया है । परिवार, समाज भ्रौर राष्ट्र किसी की भी संकीर्णता 
निराला के लिए श्रसहद्य है, क्योंकि व्यापकता का, विराटता का, बह 
पुजारी है--- 


व्योम मण्डल में-- जगती तल में-- ५ 
सोती शान्त सरोवर पर उस अमल कमलिनी दलें मे 
सौंदर्य-गर्विता-सरिता के अति विख्त वज्षसस्थल में 
धीर वीर गम्भीर शिखर पर हिमग्रिरि-अटल अचल भ 
उत्ताल तरंगाबात-प्रलय-धन-गर्जन-जलबि-प्रवल में 
जलिति में--जल में--नभ में--अनिल--अनल में 
सिर्फ एक श्रब्यक शब्द सा चिप-चुप-सुप 


छायायुग छा श्रग्नवृत निराला श्श्३े 


है गज रहा सब कहीं--- 
ओर क्या है ? कुछ नहीं । 
(सन्ध्या सुन्दरी)* 
यह है सन्ध्या की विराट नीरबता का विराद भाव चित्र | एक और 
विरादता का उदाहरण देखिये--- 


देखो, बन्घधुवर, सामने स्थित जो यह भूधघर 
शोभित शत-हरित-गुल्म-वण से श्यामल् सुन्दर, 
पावती कल्पना .है इसकी, मकरन्द-विन्दु; 
गरजता चरण प्रान्त पर सिंह वह, नहीं सिन्घु; 
दशदिक-समस्त हैं हस्त, ओर देखो ऊपर; 
अस्बर सें हुये दिगम्बर अचित शशि-शेखर; 
लख महा भात्र मंगल पदतल घेस रहा गवं-- 
सानव के मन का असुर मन्द हो रहा खब। 
(राम की शक्ति पूजा) 
बादल, वर्षा के जितने विराट रूप निराला ने हिन्दी को दिये हैं शायद ही 
कभी कहीं किप्ती एक कवि से सम्भव हुआ हो । वर्षा का यह चित्र कितना 
अनुपम है--- 


मोगल-दल वल के जल्द-यान, 
दर्षित-पद. डन्‍्मद-सद पठान 
हैं बहा रहे दिग्देश ज्ञान, शर-खरतर; 
छाया ऊपर घन--अंधकार-- 
हूटता बज दहू दु्निबर, 


नीचे प्लावन की प्रलय धार, ध्वनि हर हर | 


(तुलसीदास): 
समस्त प्रकृति को अपने में समेठ लेने वाले विराट चित्रों, भावों और रूपकों 
में निराला अद्वितीय हैं । 
विराठटता की यह भावना उनके सस्पुर्ण स्वभाव और व्यक्तित्व में समाहित 
है । इसीलिये संकीर्णाता का अविकल और अविचल विरोध उनके काव्य का 
प्रमुख उपादान है--- 


श्श४ड 


छायावाद के आधार स्तम्भ 


गरज गरज घन अंधकार में गा अपने संगीत, 
व्न्धु वे वाधा-वन्ध विहीन, 
आँखों में नवजीवन की तू अज्जन लगा पुनीत 
विखर मकर जाने दे प्राचीन । 


मंद्र उठा तू वन्द-बन्द पर जलने. वाली तान, 
विश्व की नश्वरता कर नष्ट, 

जीर्ण-शीर्ण जो, दीर्ण धरा में प्राप्त करे अवसान, 
रहे अवशिष्ट सत्य जो स्पष्ट । 

ताल-ताल से रे सदियों के जकड़े हृदय कपाट, 
खोल दे कर कर कठिन प्रहार, 

आये अभ्यन्तर संयत चरणों से नव्य विराट 
करे दशन पाये आभार। 


भर उद्दाम वेग से वाधा हर तू ककश ग्राण 

दूर कर दे दुवल विश्वास, 

किरणों कीं गति से आ, आ तू गा वू गौरव गान, 
एक कर दे प्रथ्वी-आकाश। 


निराला ने देश भेद की सीमा को भी नहीं स्वीकार किया । प्रेम के लिए 


जब इंगलेंड के श्रष्टम एडवर्ड ने श्रपने विशाल वैभव के सिंहासन को छोड़ दिया 
तो निराला ने मुक्त ऋंठ से उसकी प्रशंसा की-- 


सौरभ प्रमुक्त 
प्रेयसी के हृदय से हो तुम 
प्रति देश . युक्त । 
प्रतिजन, प्रतिमन, 
अलिंगित तुम से हुई 
सभ्यता यह चत्नन। 


जय 


विराट की भावना में झड़िंगत सीमाग्रों का सरइन सो जैसे निराता 


काव्य की रीढ़ &ै। भाव, नापा, छत्द सभी में इस विदोहीं फधि से मुक्ति: का 


विमय दंदनी बजाई दै-- मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविया का नी मुक्ति हती 


'छायायुग का शअ्रग्नदत निराला श्भ्र्प 


है । मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है श्रौर कविता की मुक्ति 
छन्दों के शासन से श्रलग हो जाना । मुक्त काव्य कभी साहित्य के लिए भ्रनर्थकारी 
'नहीं होता, वरन उससे साहित्य में एक प्रकार की स्वाधीन चेतना फेलती है जो 

हित्य के कल्याण की ही मूल होती है जैसे वाग की बेंधी श्रोर बन की खुली 
हुई प्रकृति । जिस तरह ब्रह्म मुक्त स्वभाव है उसी तरह यह छन्द भी । वेदों में 

काव्य की मुक्ति के ऐसे हजारों उदाहरण हैं | वैदिक साहित्य काव्य में स्वच्छुंद 
सृष्टि को देखकर हम तत्कालीन मनुष्य-स्वभाव की मुक्ति का श्रच्दाजा लगा 
सकते हैं । परवर्ती काल में ज्यों-ज्यों चित्रप्रियटा बढ़ती गई है, साहित्य में 
स्वच्छन्दता की जगह नियन्त्रण तथा श्रनुशासन प्रवल होता गया है, यह जाति 
त्यों-त्यों कमजोर होती गई है । श्रव उसे अपनी मुक्ति के लिए उन तमाम बच्धनों 
को पार करना होगा । मुक्त छन्द तो वह है जो छन्द की भूमि में रहफर भी 
मुक्त है। पुक्त छन्द का समर्थक उसका प्रवाह ही है। वही उसे छन्द सिद्ध 
करता है, और उसका नियम साहित्य उसकी मुक्ति! ॥ इन विचारों के साथ 
'निराला ने कविता कामिनी से श्राग्रह किया-- 


आाज नहीं है मुके और कुछ चाह 
अथे विकच इस हृदय कमल में आवतू 
प्रिये, छोड़कर वन्धनमय छन्दों की छोटी राह । 


शभौर यह छन्दों की मुक्ति या मुक्त छन्‍्द आज की कविता के लिए निराला 
का सबसे बड़ा दान है। 

इस मुक्ति शरीर विराठता की खोज में छायावादी कवियों का सम्बन्ध 
मानवीय सृप्टि के श्रतिरिक्त प्रकृति तथा शेप सृप्टि से श्रधिक रागात्मक और 
आत्मीय हो उठा तो यह भी स्वाभाविक ही कहा जायगा । छावावाद के पहले 
हिन्दी काव्य में प्रकृति का ऐसा रम्य श्रौर स्वतंत्र चित्रण प्राय: नहीं के वरावर 
है । पुराने संशोण सामाजिक वातावरण से ऊवकर इन कवियों ने प्रकृति की 
स्वच्छुन्दता में अपने मन तथा प्राण की उत्सुकता का दर्शन किया और उससे 
एक सजीव सम्बन्ध स्थापित किया । प्रक्कत्ति को एक स्वतंत्र सत्ता के रुप में 
काव्य में प्रतिष्ठित करके अ्रभिनव सौन्दर्य का उदघाटन करना इस यूग की 
एक मौलिक प्रवृत्ति है। इसे विज्नान का प्रभाव भी कहा जा सकता है, क्योंकि 
अकृति में ज्ञान और विज्ञान का ऐसा सूक्ष्म साम्यरस पाया जाता है जो मानदीर 
अबृति में दुर्लभ है । प्रकृति से संघर्ष ओर स्नेह दोनों की प्रतिक्रिया इच 5 
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की बहुत बड़ी विशेषता रही है । विराला ने प्रकृति के सबसे छोटे श्र 'करा 
पर सी कविता लिखी और बादल, फूल, कली, ठुंढ, सन्ध्या और प्रभात 
प्र भी । ह 

अस्तु हम कह सकते हैं कि स्वानुभूति की आात्माभिव्यक्ति, भावों की 
व्यापकता और विरादता, प्रकृति को सजीवता और मुक्त छन्दों की विविध उद्भावर्ना 
में छायावाद ने जो महाध॑ता प्राप्त की उसमें सर्वाधिक श्रेय निराला को है | पदच्च 
के अतिरिक्त गद्य में भी छायावाद का कृतित्व बहुत महत्वपूर्ण है जिसका प्रमाण 
हम छायावाद के पहले का गद्य देखकर सहज ही में पा सकते हैँ । 

छायावाद एक ऐसी विज्ञाल, व्यापक भावराशि का प्रतीक है जिसकी 
श्रभिव्यक्ति काव्य, कहानी, नाटक और ब्रालोचना सभी रूपों में हुई, पर उसके 
काव्य की विज्वेषता स्व प्रधान है | इत सभी माध्यमों में भाव और अभिव्यें जना 
के अभिनव पथ सन्धान में निराला का साहित्य सबसे आगे है । 

अपने अभिश्ञापों का इलाहल कंठ में रखकर जिस मृत्यु जब कवि ने हमें 
जीवन का अ्रमृतदान दिया है, उनके जीवन का प्रत्येक क्षण इस संधर्ष श्रीर 
श्रवदात की कथा से. मुखर है । ऐसे क्षणों की स्मृति हमें ही नहीं, आगामी 
पीढ़ियों को भी श्रालोक दे सकेगी, ऐसा मेरा विश्वास है ।! 

निराला ने मानों अपने ही लिये लिखा है--- 


ओर कोई, कवि, तुम, एक तुम्हीं, 

वारबार भेलते सह्लों वार 

निर्मम संसार के, 

दूसरों के श्रश्न ही लेते दान, 

महाग्राण ! जीतों सें देते हो 

जीवन ही जीवन जोड़ 

मोड़ निज सुख से झुख। “+किवि) 


१४ 
युग प्रनतिक निराला 


च्ीस का न छीना कभी अन्त, 
में लख न सका वे द॒ग विपन्त, 
अपने आँसुओं अतः विस्वित, 
देखे हैं अपने ही मुख-चित 


दुख ही जीवन की कथा रही, 
क्या कहूँ आज, जो नहीं कही । -+निराला 
ऐसे दुखबृती, निर्माण उन्मद, अ्मरता नापने वाले पदों की श्र्चना-वंदना शब्दों 
की किस ध्वनि से की जाय, अविचल ग्रुरुता के गौरव-गांव के लिए कौन-सी 
रागिनी छेड़ी जाय, शिव भ्रौर शक्ति से समन्वित युग के श्रद्ध नारीश्वर के लिए 
स्तव्ध विगलित हृदय की किस संवेदना से श्रद्धांजलि दी जाय, समझ में नहीं 
श्राता । परंतु उनकी स्मृति, उन्हीं के शब्दों में-- 
सु सुगंध सी कोमल दल फूलों की, 
शशि किरणों की-सी वह प्यारी मुस्कान, 
स्वच्छन्द गगन-सी मुक्त, वायु-सी चंचल, 
खोई स्वृत्ति की फिर आई-सी पहचान । 
वह कली सदा को चली गई दुनिया से, 
पर सौरभ से है पूरित आज़ दिगंत। 


कवियों ने पहनाए चुन-चुन तुमको कितने हार ! 
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वहाँ हृदय की हार--आँसुओं का अपता उपहार--देने में संकोच होना 
स्वाभाविक है, परन्तु इसके अतिरिक्त सर्वस्वत्यागी अवढरदादी तुन्हें कोई दे भी 
वया सकता है; दिया भी कया है ? अस्तु । 

आधुनिक युग में महाप्राण निराला का साहित्य पारस-निर्मित उस विशाल 
भूधर के समान है, जो अपने स्पर्श के निकट मानवता के लौह परमासुझों को 
स्वर्ण तो बनाता ही है, साथ ही अपने से दूर अपरिचित श्रनदेखे प्राणों के 
संतृप्ति-सिंचन के लिए संवेदना, करुणा और सहानुभूति की अ्रपराजेय स्रोतस्विनी: 
का अ्विरल प्रवाह भी प्रसारित करता है । 

पर्वत-पुत्र होकर भी प्रषात को उसकी कठोर झिलाशों से संघर्ष करना पड़ता 
है | उसी प्रकार साहित्यकार--युग-निर्माता, सजन-मनीपी, दृष्ठा को भी समाज 
की रूढ़ि, जड़-पाषाणी भ्रवृत्तियों से जुभगा ही पड़ता है। पर्वत की सर्वाश 
अनुकूलता के लिए प्रपात को पत्थर बनना पड़ेगा और समाज की सर्वाश 
अनुकूलता के लिए साहित्यकार को गतिहीनता स्वीकार करनी पढ़ेगी, यह 
निविवाद है । श्राशय यह कि गति के लिए, इच्छित विकास और प्रस्तार 
के लिए संघर्ष आ्रावश्यक ही नहीं, अनिवार्य है | संतति-सुख प्रसव-पीड़ा का 
सहयात्री है। उसी प्रकार साहित्य समाज-सुख के साथ यदि उसमें वेदना का 
उद्देलन भी पैदा करे तो आश्चर्य की वात नहीं । जिस युग में समाज की जड़ता 
का स्तर जितना ही कठोर होता है, उस युग के साहित्य को उससे उतना हां 
कठोर संघर्ष भी करना पड़ता है । पर्वत पीछे हट-हट कर चद्दी के लिए पथ नहीं 
बनाते । नदी का प्रवेगपूर्ण प्रवाह ही पर्वतों को चीरता हुआ, कूलों का क्रम 
रचता हुआ अभ्रपती पथ-दिज्ञा विभित करता चलता है । 

निराला का संपूर्ण जीवन तथा साहित्य संघर्प-प्रस्फुटित, आवेग पूर्ण सर्वप्लगो 
ऐसा प्रयाह है, जो न केवल स्वेद-कंणों से वरचु अपने रक्त-करों से उसकी गति 
और विस्तार में तीव्रता एवं गहनता भरता चलता है। जीवन की कठिनतम 
कराल-फठोर परिस्थितियाँ, विरोध के चक्नआह, उपेक्षापूर्ण अनर्गल झारोप धंना 
भ्रविवेक जनित उपहास साहित्यकार के सोवन-स्वर्ण को परसभेकी काल 
फरसौर्ठियाँ मात्र हैं, उसकी झ्वाध-स्वच्छ-एति को बाँधने बाली बेडियाँ नहीं । 
निराला का बहुमुखी विशाल खुजब इसका अशर-्यमर यात्री है। सच थी के 
है कि जो साहित्यकार युग की प्रत्यक्षन्थप्रत्यक्ष बाबादों को हदाते हुए उतार 
हलाहल को पीकर झपने झात्म-रस से उसे रुूमूच में परिशत करने की क्षमझत 


| 


हे ञ्ि मे शाशिशा शो सती मिसली | निराला! दर मरिया * 
नहीं रखता उसे धिवतव की गरिमा भी नहीं मिलती | 'मगिराता! इस गॉर्मा से 


घुग प्रवर्तक निराला श्श्ध 


संडित हैं, श्रपमे युग के शिव हैं उवकी यह कविता इसी तथ्य का उद्घाटन: ह 
करती है--- 


ओर कोई, कवि, तुम, एक तुम्हीं, 
बार-बार, भेलते सहसखों वार, 
निर्मम संसार के। 
शरत-हेमंत-शिशिर-पिकप्रिय-वसंत के, 
नश्वरता को करते अविनश्वर तत्काल, 
तुम अपने ही अमृत के 
पावन-सदु-सिंचन से । 


सर्जनात्मक छुचिता, शक्ति, साधना श्लौर सारल्य की गतिशीलता में जीवन 
के सारे संघर्ष और इन्द्र प्रवाह में पड़े पत्थर की तरह स्निग्ध-स्वच्छे होकर विव- 
प्रतिविव का रूप ग्रहण करते हुए एक दूसरे के पूरक वनकर सृजन के उत्कर्प 
ओर विकास में सहायक वन जाते हैँ, क्योंकि सृष्टि की सार्थकता और सफलता 
के लिए विरोबी तत्वों की श्निवार्यता वांछनीय होती है । 

अ्रद्धनारीश्वर में प्रकृति श्लौर पुरुप, नर श्लौर नारी एक दूसरे से मिले हुए 
हैं । नर-नारी मुक्ति के श्रर्थ में, प्रकृति-पुरुष मुक्ति के श्रर्थ में | हिमालय के 
उच्चतम शिखर को भारतीय वाणी में गौरी शंकर की संज्ञा मिली है । जल के 
कारण वहाँ गति भी है भ्रौर बर्फ के कारण स्थिति भी है वस्तुत: जड़ भी, चेतन 
भी । मानव की इकाई में भी यही सत्य प्रत्यक्ष है। शरीर की जड़ता के साथ 
ही चित्त की चेतनता का श्राभास मिलता है । किसी राष्ट्र या जाति के साहित्य में 
भी यही परिलक्षित होता है । जिस अनुपात में उसका मानसिक (चेतन) जगत 
विकसित होता है, उसी अनुपात से उसका वाह्य (जड़) जगत भी परिष्कृत होता 
चलता है । जीवन की दुर्बह विपमता के कारण जब अन्तर और वाह्य जगत 
एक दूसरे से छूट कर दूर पड़ जाते हैं तव पानी के ऊपर तेल की तरह पैरती 
हुईं चेतना जीवन से भिन्न अपने श्रस्तित्व का परिचय तो देती रह सकती है 
परन्तु जीवन सें घुल-मिलकर उसे प्रेरणा देने की न तो उसमें क्षमता रहती 
और न प्रसररा की प्रखरता । 

अंतर-वाह्मय के सामंजस्य पूर्ण पारस को छोड़कर हमारा जीवन झपन। 
पराजय के विपाद को भुलाने के लिए बाहर से चमकीले और आकर्षक लगचे 
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वाले विग्रुण रंगीन कंकड़ों-पत्थरों की सजावट में ही रमने लगता है, तब 
साहित्य में रीति-युग का श्राविर्भाव होता है। इस युग की अंधकार जैसी 
व्यापकता और मृत्यु जैसी एकरसता में भावों की विविधता, कल्पना की 
रंगमयता, विचारों की नवोन्मेषशीलता तथा सौन्दर्य की नाना छवियों का वाह्म 
“चित्रणों, चमत्कारी उक्तियों तथा रूढ़ियों से उलक कर स्पंदनहीन हो जाना ही 
-सहज-सुगम हो उठता है, इसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है । 

सृजन प्रक्रिया जब तक जीवन के दोनों पक्षों (अंतर-वाह्म) में एक सामंजस्य 
की प्रतिष्ण नहीं कर लेती, तव तक उसकी गत्ति कुरिठ्त रहती है और 
साहित्यकार जब तक अपने वाह्य जीवन को अ्रपने अंतरजगत का महाभाप्य नहीं 
बना लेता तब तक दोनों की एकता मृग सरीचका मात्र रह जाती है । 

हिवेदी युग ने भी सामंजस्य की ऐसी क्षमता नहीं दिखलाई । इस युग की 
अभिव्यवित के लिए भी राम-सीता अथवा राधा-कन्हाई की ओझोद प्रायः 
अनिवार्य-सी बनी रही । यदि कभी उसने इससे मुवित भी ली तो समाज-स्वीक्ृत 
सुधारों और सिद्धांतों से उलभत्ता-सुलभता रहा । 

हिन्दी काव्य की पूरी परम्परा में झ्रात्माभिव्यक्ति का माध्यम स्वयं अपने 
को मानने वाला पहला काव्य छायावाद है । निराला इसके श्रगुवा हैं । उत्होंते 
साफ कह दिया--- 


मैंने में शैज्ञी अपनायी। 

देखा दुखी एक निज भाई, 

दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे, 

भेट उमड़ बेदना आयी, 

उसकी अश्र भरी आँखों पर मेरे करुणांचल का स्पर्श 
करता भेरी प्रगति अनंत ,..! 


हिन्दी साहित्य का यह पहला स्वर है जिसमें झशिव्यवित्त की पीराशिफ, 
सामाजिक स्वाधीनता शौर कवि के व्ययितत्व की प्रतिष्ठा का झाग्रह आउल- 
व्याकुल है । कवि के इस आग्रह में श्रश्चिव्यक्ति वी मुतिस के साथन्‍्साव उस 
प्राचरण और श्रभिव्यंजना का श्रट्टट साहस भी सन्निह्ित है । झात्म-प्रसार शोर 
भाव-विस्तार का यह प्रथम सोपान है । स्वानुमस श्रौर आस-पाय की चेगन- 
ग्रचेतन रियतियों के साथ विझसित और विरतीर्ण होता ही तो आसम-प्रमार 
& । भारतीय सनीया सब बस्लुझों में आसत्मन्तत्य शौर भावना में सथ का सनाग 
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मानती आयी है । आत्म-प्रसार की इस झाकुलता में निराला ने परिवार, जाति, 
समाज तथा देश की सभी संकीर्णाताश्रों के विरद्ध केवल प्रवल प्रह्मर ही नहीं 
किये बरत अपने आचरण में भी उसे चरितार्थ किया । सरोज स्मृति में इसके 
साक्ष्य संग्रहीत हैं। सामाजिक, धामिक झढ़ियों के तोड़ने के साथ ही इसमें कवि 
ने भाग्य के श्रंक मेटने का भी साहस दिखाया है--- 


खंडित करने की भाग्य अंक, 
देखा भविष्य के प्रति अशंक । 


इस कविता में निराला ने श्रपनी पुत्री के सौंदर्य का जो वीतराग निरपेक्ष 
सौंदर्य वर्णन किया है, वह हिन्दी में ही नहीं विश्व साहित्य में शायद श्रकेला है । 
सौंदर्य की ऐसी ही निष्काम अ्रनासक्त प्रतीति हमें विश्व की विभूतियों में श्रानंद 
की अनुभूति देकर हमारी कला को सुन्दर और संपन्न बनाती है, क्योंकि सत्य के 
बोध द्वारा जिस प्रकार हम प्राकृतिक नियमों का श्राकलन करते हैं उसी प्रकार 
सौंदर्य-बोध से हमें विश्व की समता का बोध होता है । 

छायावाद राष्ट्रीय जागरण की वह प्रभाती है जिसमें श्राधिक, धामिक, 
राजनीतिक, सामाजिक तथा मानसिक सभी तरह की स्वाधीनता का स्वर-संधान 
है । भाषा, भाव, छंद, शैली सभी क्षेत्रों में निराला का प्रचंड विद्रोह मुखरित 
है । मानव व्यक्तित्व की हृढ़ता, स्वाभिमानवी स्थिरता, उद्देश्य की अविचलता 
झौर सामूहिक स्वतंत्रता की श्रोजस्वी चेतना में निराला अपने युग में सहज ही 
श्रद्धितीय हैं । काव्य की विविध संवेदनाओं, आयामों और प्रयोगों में उत्तका 
सूजन दीप स्तंस की भाँति आलोकित है । सदियों से जकड़े बंद हृदय-कपाद 
को वज्-प्रहार से खोलकर उसकी व्यापकता और विराटता की बोध स्थिति 
में न केवल संपूर्ण धरती को बल्कि अनंत श्राकाश को भी वह अपनी 
जुजाओं में वॉध लेने को अ्रदम्य श्राकांक्षा रखते हैं--- 


बहता अंध प्रमंजन ज्यों, यह त्योंही स्व॒र-प्रवाह, 
सचल कर के चंचल आकाश, 

उड़ा-डड़ा कर पीले पल्‍लव, करे सुकोसल राह-- 
तरुण तरु, भर प्रसूत की प्यास । 

ताल-ताल से, रे सदियों के जकड़े हृदय कपाट, 


उद्योत्न 9 ८: ८:८३ हज््लि पलक: 
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आए अभ्यंतर संयत चरणों से नव्य विराट, 

करे दशन, पाए आसार । 

भर उद्दाम वेग से वाधा हर तू कबंश प्राण, 

दूर कर दे दुबल विश्वास, 

किरणों की गति से आ, आ तू, गा तू गौरव-गान, 

एक करदे प्रथ्वी-आकाश | 

समस्त भनुष्यों के बीच एकात्मकता का अनुभव करना ही झात्मप्रकाश तथा 

आत्म-प्रसार की सार्थकता है । इस सार्थकता की प्रत्याशा में कवि कमी किन्‍हीं 
सीमाओं को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि समस्त मानवता के एकत्व, ममत्व 
तथा समत्व पर उसकी आस्था है । कवि की अभिव्यक्ति का यही चरम उत्कर्प 
है । इस उत्कर्ष की ऊँचाई में पहुँच कर व्यक्ति सीमा का धरातल विश्व- 
मानव के साथ संयुक्त हो जाता है। कवि की साधना इसी बृहत्‌ मतुप्य को 
साधना है । इसी अंतर के मनुष्य की उपलब्धि है | वाहर भिन्न देशों की, विभिन्न 
समाजों की नाना जातियाँ है, किन्तु अन्तर में एक मानव है जो जाति, देश की 
कृत्रिम सीमा छोड़कर सबके साथ समान रूप से प्रतिष्ठित है । निराला के काब्य- 
दर्शन की सब से बड़ी विशेषता यही मानव का विश्व भाव है| एडवर्ड ब्रप्ठम 
के प्रति लिखी गई कविता में निराला ने अंतर्राण्ट्रीयता-मानवीय एकता का 
उद्घोप किया है--- 


मानव सानव से नहीं सिन्‍न, 
निश्चय, हो श्वेत, कृष्ण अथवा, 
बह नहीं क्लिन्न, 
भेद कर पंक 
निकलता कमल जो मानत्र का 
चह्‌ निष्कलंक, 
हो कोई सर । 
प्रकृति के मुक्त भांग के बीच जीवन की यवार्थता के भीतर से सस्तूर्ग 
मानवता को झाकुल झनभूति के साथ अपनाने की बृत्ति निराला-कादय को शनेस्य 
विशेषता है । इसी का फल है कि वह कचि होने में साथ मटामावेवा नी हैं 
परिमल की भूमिका में उन्होंने लिया ८ 
“अनष्यों को मुठिसि की तरह फविता की भी पृवित होती है । मगुष्यों की 
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मुवित कर्मों के बंधव से छुटकारा पाना है श्रौर कविता की मुक्ति छुंदों के शासन 
से भ्रलग हो जाना । मुबत काव्य साहित्य के लिए भ्रनर्थ काल नहीं होता, किन्तु 
उससे साहित्य में एक प्रकार की स्वाधीनता चेतना फेलती है जो साहित्य के 
काल्याण का ही मूल होती है। जैसे बाग की बेंधी भौर वन की खुली हुई 
प्रकृति । साहित्य की मुक्ति उसके काव्य में देख पड़ती है इस तरह जाति के 
मुक्ति-प्रयास का पत्ता चलता है। मन एक खुली हुई प्रशस्त भूमि में विहार 
करना चाहता है । साहित्य में इस समय यही प्रयत्त जोर पकड़ता जा रहा है 
और यही मुक्ति-प्रयास के चिह्न भी हैं । जाति के मस्तिष्क में विराट भावों 
के समावेश के साथ ही साथ स्वतंत्रता की प्यास को भी प्रखरतर करते 
जा रहे हैं ।”! 

“मुक्त छुंद श्रपती विपम-गति में एक ही साम्य का अपार सौंदर्य देता है, 
जैसे एक ही महा समुद्र के हृदय की सब छोटी-बड़ी तरंगें हों, दूर प्रसारित 
हृष्टि में एकाकार, एक ही गति में उठती श्रौर गिरती हुई। मुक्त छंद वह 
है जो छंद की भूमि में रह कर भी मुक्त है। मुक्त छंद का समर्थन उसका 
प्रवाह है वही उसे छंद सिद्ध करता है, श्लौर उसका नियम-राहित्य उसकी 
मुक्ति ।!! 

सन्त १७१६ की लिखी, निराला की प्रथम कविता जुही की कली” इस 
निराला छंद की चरम सफलता है । इससे सीधा और प्राणों के पास तक पहुँचता 
रास्ता छंदों के इतिहात में दूसरा नहीं | यहाँ भाषा, भाव और छंद तीनों 
स्वतंत्र हैं, फिर भी मूल राग को संपूर्णाता देने के लिए भिन्न-भिन्न स्वरों की 

हकारिता की तरह संगठित उन्होंने पढ़ने श्रौर गाने दोनों के मुवत्त रूप तिमित 
किए हैं । 

“जुही की कली” में कली (सौंदर्य का प्रतीक) शोर वायु (प्राण तथा भ्रवाध 
गति का प्रतोक) के माध्यम से निराला ने कला को सुप्ति से जागरण में, रूप- 
सौंदर्य को भाव सौंदर्य में प्रतिष्ठित करते हुए “तमसो मा ज्योतिर्ग मय के लक्ष्य- 
सिद्धि के साथ कली के शाश्वत सौंदर्य भर वायु के साथ उसके जन्मांतरीय 
सम्बन्ध की व्यंजदा की है । भाव, दीली और चित्र का यह समन्वय हमारे 
काव्य में वेजोड़ है । उसका यह दान झ्राज के काव्य में प्रतिफलित है । हमारा 
साहित्य इस निराला छंद के लिए उनका चिर ऋणी रहेगा, इसमें संदेह नहीं । 
यदि केवल छंद की ही दृष्टि से देखें तो श्राज का भारतीय काव्य निराला छंद 
पर द्वी गतिवील है । एसको छोडकर लैसे क्वाउ्य-संचराए टी संज्ञच तटीं | 
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आए अभ्यंत्र संयत चरणों से नव्य विराट, 

करे दर्शन, पाए आभार | 

भर उद्दाम वेग से वाधा हर तू कवश प्राण, 

दूर कर दे दुबवल विश्वास 

किरणों की गति से आ, आ तू, गा तू गौरब-गान, 

एक करदे प्रथ्वी-आकाश । 

समस्त मनुष्यों के बीच एकात्मकता का अनुभव करना हो झात्मप्रकाश तथा 

आत्म-प्रसार की सार्थकता है । इस सार्थकता की प्रत्याशा में कि कभी किन्‍्हों 
सीमाग्नों को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि समस्त मानवता के एकत्व, ममत्व 
तथा समत्व पर उसकी आस्था है । कवि की अभिव्यक्ति का यही चरम उत्कर्प 
है । इस उत्कर्ष की ऊँचाई में पहुँच कर व्यक्ति सीमा का धरातल विश्व- 
मानव के साथ संयुक्त हो जाता है । कवि की साधना इसी वृहत्‌ मनुष्य की 
साधना है । इसी अंतर के मनुष्य की उपलब्धि है| बाहर भिन्न देशों की, विभिन्न 
समाजों की नाना जातियाँ है, किन्तु अन्तर में एक मानव है जो जाति, देश की 
कृत्रिम सीमा छोड़कर सबके साथ समान रूप से प्रतिष्ठित है । निराला के काव्य- 
दर्शन की सव से बड़ी विशेषता यही मानव का विश्व भाव है । एडवर्ड भ्रप्ठम 
के प्रति लिखी गई कविता में निराला ने अ्र॑त्तर्राष्ट्रीयता-मानवीय एकता को 
उद्घोष किया है-- 


सानव सानव से नहीं सिन्‍न, 
निश्चय, हो श्वेत, कृष्ण अथवा, 
चह नहीं क्लिन्न, 
भेद कर पंक 
निकलता कमल जो मानत्र का 
बह निष्कलंक, 
हो कोई सर । 


प्रकृति के मुक्त प्रोगण के बीच जीवन की यसथाह्तता के भीतर से सम्पूर्ण 
मानवता को झाकुल श्रनश्षृति के साथ अपनाने की पृत्ति तिराला-आाज्य गे घनस्ये 
विधेषता है । इसी का कल है कि यह कॉम दोते के साथ महामानव! भी है । 
रिमल की प्ुभिफा में उन्होंने लिया ४०- 
“मनष्यों को मवित की तरह कविता की भी सुगित होती है । मनु््सी की 
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मुचित कर्मो के बंधन से छुटकारा पाना है भ्रौर कविता की मुक्ति छंदों के शासन 
से भ्रलग हो जाना । मुक्त काव्य साहित्य के लिए श्रनर्थ काल नहीं होता, किन्तु 
उससे साहित्य में एक प्रकार की स्वाधीनता चेतना फेलती है जो साहित्य के 
काल्याण का ही मूल होती है। जैसे बाग की बंधी श्रौर वन की खुली हुई 
प्रकृति । साहित्य की मुवित उसके काव्य में देख पड़ती है इस तरह जाति के 
मुक्ति-प्रयास का पता चलता है। मन एक खुली हुई प्रशस्त भूमि में विहार 
करना चाहता है | साहित्य में इस समय यही प्रयत्त जोर पकड़ता जा रहा है 
और यही मुक्ति-प्रयास के चिह्न भी हैं। जाति के मस्तिप्क में विराट भावों 
के समावेश के साय ही साथ स्वतंत्रता की प्यास को भी प्रखरतर करते 
जा रहे हैं |” 

“पम्ुक्त छंद भ्रपनी विपम-गति में एक ही साम्य का अपार सौंदर्य देता है, 
जैसे एक ही महा समुद्र के हृदय की सब छोटी-बड़ी तरंगे हों, दूर प्रसारित 
दृष्टि में एकाकार, एक ही गति में उठती भ्रौर गिरती हुई। मुक्त छंद वह 
है जो छंद की भूमि में रह कर भी मुक्त है। मुक्त छंद का समर्थन उसका 
प्रवाह है वही उसे छंद सिद्ध करता है, और उसका नियम-राहित्य उसकी 
मुवित ।! 

सन््‌ १६१६ की लिखी, निराला की प्रथम कविता 'जुही की कली? इस 
निराला छंद को चरम सफलता है । इससे सीधा भ्ौर प्राणों के पास तक पहुँचता 
रास्ता छंदों के इतिहात में दूसरा नहीं। यहाँ भाषा, भाव श्र छंद तीनों 
स्वतंत्र हैं, फिर भी मूल राग को संपूर्णता देने के लिए भिन्न-भिन्न स्वरों की 

हकारिता की तरह संगठित उन्होंने पढ़ने श्नौर गाने दोनों के मुबतत रूप निर्मित 
किए हैं । 

“जुही की कली” में कली (सौंदर्य का प्रतीक) भर वायु (प्राण तथा भ्रवाध 
गति का प्रतीक) के माध्यम से मिराला ने कला को सुप्ति से जागरण में, रूप- 
सौंदर्य को भाव सौंदर्य में प्रतिष्ठित करते हुए 'तमतो मा ज्योतिर्गमय' के लक्ष्य- 
सिद्धि के साथ कली के शाश्वत सौंदर्य और वायु के साथ उसके जन्मांतरीय 
सम्बन्ध की व्यंजदा की है। भाव, दौली और चित्र का यह समन्वय हमारे 
काव्य में वेजोड़ है । उसका यह दान श्राज के काव्य में प्रतिफलित है । हमारा 
साहित्य इस निराला छंद के लिए उनका चिर ऋणी रहेगा, इसमें संदेह नहीं । 
यदि केवल छंद की ही दृष्टि से देखें तो श्राज का भारतीय काव्य तिराला छंद 
प्र ही गतिशील है । इसको छोड़कर जैसे काव्य-संचरएण ही संभव नहीं । 
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साहित्य के हृदय को दियंत् व्याप्त करने के लिए निराला मे जिन विराट 
चित्रों की प्रतिष्ठा का विधाव अपने काव्य में किया है उनमें लय एवं भाव की 
एक ऐसे सर्वव्यापी भ्ररूपष में सार्थक परिणित्ति हुई है कि कवि के कला-कौशल 
पर मुग्ध होने के श्रतिरिक्त कोई दूसरी प्रतिक्रिया सम्भव नहीं । संध्या सुच्दरी 
को देखिए-.- 

'यह सुन्दरी अपनी सखी नीरवता के कन्धे पर वाँह डाले छांह सी अंबर 
पथ से चलती है। उसके हाथों में कोई वीणा नहीं वजती, अनुराग-राग का 
कोई आालाप भी नहीं, नृपुर भी नहीं रहे । सब भर एक सन्‍तनाटे की व्याप्ति 
है, सब कही केवल एक शब्द गूंज रहा है, छुप-चुप--- 


व्योस मंडल सें--जगती व॒ल में-- 
सोती शांत सरोवर पर उस अमल-कमलिनी-दल भें-- 
सींदर्य-गविता-सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में-- 
धीर वीर गम्भीर शिखा पर हिमगिरि-अटल-अचल में--- 
उत्ताल-तरंगाघात-प्रतय-घन-गर्जेन जल्धि प्रवल्ष में-- 
ज्ञिति में जल में नभ में अनितल-अनल में-- 
सिफे एक अव्यक्त शब्द-सा “चुप-चुप-चुप” 
है गन रहा सच कहीं 
ओर क्या है ? कुछ नहीं। 


स्पष्ट है कि इस चित्र का विपय रूप नहीं, भाव है। नीरव भाव का 
यह विराट चित्र हैं । 'राम की शक्ति पूजा', (वन बेला, तुलसी दास, सन्नाट 
एडवर्ड श्रष्ठम के प्रति? पश्रादि कविताम्रों में दिव्य विराद भावनाओ्रों के विराट 
चित्रों का अत्यन्त उदात्त अंकन हुश्ा है । 'प्रेयसी” और “रेसा! में फवि ने सर- 
नारी के प्रझय मिलव को तटरस्थ एवं निरपेक्ष ढंग से वशित नहीं सिभित किया 
£ । शौर उसे घशुन्य और नीलिमा के व्यापक मिलन से उवमित किया है क्लि 
बड़ ज्योतिद्ि से ज्योति छवि का सहज मिलने होकर दिव्य झौर विशद हों 
जठा है । वहाँ प्रणय के प्रलय में सीमा सब्र यो गई हैं । 

समस्त विश्व-प्रकृति को झपने प्रेमाचल में समेठ सेने वाले प्रगाय के सॉरिविेक 
उभार, व्यापक एवं गहन विस्तार भौर सीसा टी परिशाति के दम दिव हिन्दी 
फाव्य में बिस्‍ले है। भौतिक तथा शध्यात्मिया दोनों तर# में विशद कियों को 
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एक बहुत बड़ो चित्रावली निराला काव्य में मिलती है, जो श्रन्यत्र दुर्लभ है । 
विराट मानव-समाज के सदस्य होने के नाते उन्हें मनुष्य की श्रपरिभेय असीम 
सम्भावनाग्रों का भ्रनुभव करना श्लौर मानव जाति के मंगल के लिए श्रपने को 
सर्वाशत: समरवित कर देना स्वाभाविक रूप से प्रिय है, बयोंकि वह जानते हैं 
कि मनृष्य के बीच जो बअ्रसीम है उसे सीमा में, जीवन में, रामाज में व्यक्त 
करना ही कवि की परम सफलता है । यदि तीज़ता, गहनता श्रौर व्यायक-विरा- 
टता के निस्संग चित्रण की भूमिका पर आधुनिक काव्य का विवेचन किया 
जाय तो निराता के सहयात्री कम ही मिलेंगे । यों छोटे-बढ़े भावों की झशि- 
व्यक्ति मात्र उतनी दुरूह नहीं जितनी उनके संवेगपूर्णा प्रभाव के चित्रण की 
सफलता । शब्दों द्वारा चित्रों का रेखांकव करता और फिर शब्दों ही द्वारा 
उनमें उपयुक्त रंग भरना, वस्तु-निष्ठा और भाव के जिस समीकरण की मांग 
करता है वह किसी साधारण साधन का सुफल्न नहीं । निराज़ा के काव्य में यह 
चित्रमयता अपनी पूर्णता का स्पर्श करती जान पड़दी है । सुझुमार लालित्य भ्ौर 
आीजस्वी लावण्य से मुखरित निराला के गीत-चित्र भी प्रपने प्रभाव में श्रदभुतत 
श्र अ्रसाधा रण हैं । 

निराला अपने जीवन, व्यक्ति और कवित्व सभी में मौलिक एवं प्रसाधारण 
हैं । विभिन्न विरोधी तत्वों का उनमें ऐसा सामंजस्थल है जो विविधता में एकता 
श्रौर असंगतियों में संगति बैठाता चलता है । मतवाला की विज्वप्ति गप्र में लिखी 
ये दो पंक्तियाँ-- 


असिय-गरल शशि सीकर-रविकर राग-विराग भरा प्याज्ञा, 
पीते हैं. जो साधक उनका प्यारा हैँ, बह मसतवाज्ा । 


कवि के जीवन में काव्य में निरत्तर विकसित होनो चलती हैं । कोमल- 
कठोर सूक्ष्म-स्थुल, वीर-कदण, लबु-विराट, माव-विचार, श5द-प्र्ध, स्वर-बाशो, 
शविति-श्रद्धा, माधुर्य-पओज, भौतिकर-आध्यात्मिक का उनमें ऐसा ग्राश्चर्यअनक 
समाहार भौर संतुलन है कि जान पड़ता है कि अधिल विश्य प्रकृति ही उनके 
काव्य-व्यवितित्व में प्रिमट कर मूर्त हो गई हे । 

रूप वैचित््य की उत्सुकता, अ्निव्यविद्ध का ब्रौद्धध, भावगठत की सी 
शीलता, श्रकुल उदगारों की संगीवात्मकता और दार्धविक्त विचारों 


रागात्मक श्रभिव्यवित की दव्स्यता दें साद भाव, नाया, छेद, हनी कक 
अनूठे प्रयोगों की सफलता को मिलाकर ठेसा जाब नो वियाय 
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युग प्रवर्तक कवि की क्षमता से विभृषित हैं । 

महादेवी जी ने लिखा है---“भावना, ज्ञान और कर्म जब एक सम पर मिलते 
हैं तभी युग प्रवर्तक साहित्यकार प्राप्त होता है। जो जीवन को सब ओर से एक 
साथ स्पर्श कर सकता है उस व्यक्ति को युग जीवन अपनी सम्पूर्णता के लिए 
स्वीकार करने पर वाब्य हो जाता है ।” कहना न होगा कि निराला को इसी 
रूप में स्वीकार करने के लिए हमारा युग वाध्य है । भावना और चेतना (ज्ञान) 
का संतुलन ही सौंदर्य श्र कला विधान के माध्यम से उसके काव्य में 
अभिव्यंजित हैं । उसके काव्य के सम्यक अनुशीलन से पता चलता है कि 'जीवन 
के व्यापक विस्तार में बहुत कम ऐसा मिलेगा जिसे उन्होंने नया श्रालोक फेंक 
कर नहीं देखा और देख कर नई व्याब्या नहीं की । “जीवन के व्यवहारिक 
धरातल पर अथवा सुक्ष्म जगत में उन्हें कुछ भी इतना क्षुद्र नहीं जान पड़ा, 
भजसकी उपेक्षा कर बड़ा बचा जा सके, कोई भी इतना प्रपवित्र नहीं मिला 
जिसके स्पर्श के विवा व्यापक पवित्रता की रक्षा हो सके श्रोर कुछ भी इतना 
विच्छिन्न नहीं दिखा जिसे पैरों से ठेलकर जीवन श्रागे बढ़ सके ।” कवींद्र-रवींद्र 
के प्रति श्रपित महादेवी जी के ये शब्द महाप्राण निराला के लिए भी परम 
उपयुक्त हैं । 

विराठता के सशक्त समर्थक निराला में भी हमें हृदय की वही विश्यालता 
ओर सबके साथ परम ऐक्य की वही आकुलता दिखाई पड़ती है जो 'सर्वमेवा- 
ईवशान्त” अथवा 'सर्वभृताधिवासः” साक्षों का उद्धोय है । कवि के लिए सब 
समान हैं-- 

तोल तू. उच्च नीच समतोल; 
एक तरु के-से कुसुम 'अमोल । 


प्रतिनन को करो सफल । 
जीणएं. हुए जो. यौवन; 
जीवन से भरो.. सकल । 
इसी मूल भाव के कारण भगवान राम के ऊपर अपने व्यतितत्य का झ्रादोप 


करने वाले निराला कुत्तों साथ पूठी पत्तल चाटने बाले भिसारी के बच्चों को 
अपने हृदय का श्रम्ृत देने को वैयार रहते हैं, कती के सौंदर्य की धाश्यतता पर 


विश्वास करते हुए पत्थर तोड़ने बाली मजदूरिन की ब्यथा का भी विशरकम 
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करते हैं, प्रेयसी के रूप लावरुय का चिंत्र खींचते हुए--विवश विधवा को भी 
चिन्नांकन करते हैं, प्रेम-संगीत के स्वरों के साथ गरम पकौड़ी का भी राग अलापते 
हैं, बसंत की परी और ढूंठ के प्रति वरावर ममता रखते हैं, गुलाब से कुकुरमुत्ता 
को श्रधिक महत्व देंते हैं । कहने का तात्पर्य यह कि महान, विराद एवं छुफ्र, 
उपेक्षित सभी उनको स्तेह-छाया के समाव अधिकारी हैं। अपने जीवन झौर 
काव्य के प्रारम्भ से ही वे संतप्त और शोपितों को अपने रच्त सिचन से सेजीदद 
देने के लिए, समता और समावता के घरातल पर प्रतिष्ठित करने के छिए 
वरावर प्रयत्तशील रहे हैं। किसी की व्यथा इतनी हल्की नहीं जो उदके हुइए 


० 


छोटी सती ड़ 
में गंभीर प्रतिध्वनि नहीं जगाती, किसी की प्रावश्यकता इतनी छोटी फ्ह ड 


उन्हें सर्वस्व दान की प्रेरणा नहीं देती । 'सर्वव्यापी सा भगवाद्‌ त्त््ताह उदपर- 
शिवां' उतकी भावना का मूल उत्स है--- 


रोक रहे हो डिन्‍्हें 
ज्हीं अलुराग भूति वे 
किसी ऋष्ण के उर की गीता अडुपत ? 
और लगाना गले. इत्हें-- 
जो धूल धूसरित खड़े हुए है-- 
कब से प्रियतस है. भ्रम 


हि ० ब्ब्स, 


काव्य में तथा कथित प्रगति शीलता के बहुत्त पहले उन्होंते रक्ते चर्णों में 
अ्रगतिशील रचनाएँ की थीं, यह किसी से छित्र वहीं । वेह्ा गौर तर सर हे 
तो ग्रामीणों, किसानों और श्रमिकों के मर्स को प्रकट करे हाजी रहनाओ्ों झा 
भंडार ही है। भाव, विचार और रचता-विधाद कपी अपोध् शॉीलता हें 
“कुकुरमुत्ता” प्रचलित प्रयोगों को आधार-शिता है । कद में इकाई सरिगण 
और बुद्धित्व के समावेश का उनका आग्रह आड़ हे रई अआरितारोंसओएण 
स्वीकृत है। राष्ट्रीय जागरण के साथ नावद ही इंद्रोद्ररए हिला पा 
समता का जो प्रथम स्वर-संधाव उन्होंने अपदी पैरदी में किए ८ इह ५ 
सर्वत्र ध्वनित भर स्वीकृत हो रहा है । 
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श्ध्द छायावाद के झाघार स्तम्भ 


जीवन के साथ सतत्‌ विकर्सित होने वाली नित नुतन काव्य वृत्तियों का जो श्रोत्त 
उनके काव्य से फूटा था वह आज के काव्य में गतिमय श्रावेग भरने और उसके 
प्रवाह को प्रशस्त करने में भ्रक्षय उत्स की गरिमा रखता है, इसे सभी स्वीकार 
करते हैं । काव्य ,उपन्यास, कहावी, विवंध, जीवनी, समालोचना तथा संस्मरण 
आदि विविध सर्जनात्मक तत्वों से संगठित निराला का सर्वाच्छादी, 
सर्वाभिषेकी और सर्वात्मदानी बादल-व्यक्तित्व सम्पूर्ण युग को वर्षोन्मद आपाड 
की सघन धठाओ्नरों की तरह छाए हुए हैं, सावन के श्रविरल प्लावचन की तरह सब 
को संसिक्त किए हुए है । भय के मायामय आँगन पर उसके विप्लवी गर्जन से 
शोषक धनी आतंक-श्रंक में काँप रहे हैं और शोपित, जीर्बाहु-शीर्ण-शरीर 
श्रमजीवी उसका स्वागत कर रहे हैं । 
युगान्तर के नवीन जीवन वाले नव जल-घर के अतिरिक्त निराला की 
तुलना भी और किससे की जाय । महादेवी जी मे बहुत्त ही पते की बात कही 
है--- साहित्य के नवीन युग पथ पर निराला जी की अ्रंक संसति गहरो बोर 
स्पष्ट उज्जवल श्रौर लक्ष्यनिष्ठ रहेगी । इस मार्ग के हर फूल पर उनके चरशा 
चिह्न भर हर भूल पर उनके रक्त का रंग है ।” 
महाकाव्य न लिखकर भी निराला युग प्रवर्तक महाकवि हैं। सबसे बड़ी 
बात यह कि वह महाकवि होते के साथ-साथ महामावव भी हैं। राम की 
दक्ति पूजा में देवी के ये शब्द जैसे उन्हीं के लिए कहे गए हों-- 
होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन 
सारा युग उन्हें नचीन जीवन के उन्मेप का श्राकलन, सिंचन श्रौद संयद्धन 
करने वाले नवीन पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार कर रहा है। अस्तु उन्हीं है 
दब्दों में उन्हें स्मरण करे तो कहना होगा--- 


कितने ही विध्नों का जाल, 

जठिल, आगम, पिस्तदृत पथ पर विंकरान, 

कंटक, कद में, भय-प्रम- निर्मम कितने शूल् 

हिंप निशाचर, भूबर, कंदर पशु-संदुत्व, 
पंथ घनस्तम गम अक्ूल--- 

पार-पार करके आये, है नृतन ) 

सार्थक जीवन ले आये 

श्रम-कला भें बंधु सफल-श्रम । 


युग प्रवर्तेक मिराला १६६९- 


सिर पर कितना गरजे 

बज्र-बादल 
उपल बृष्टि, फिर शीत घोर, फिर भीष्म प्रवत्त । 
साधक, मन के निश्चल, 

पथ के सचल, 

प्रतिज्ञा के है अचल अटल । 
पथ पूरा करके आये तुम, 
आये; नव जीवन भर लाये। 


वास्तव में निराला जी का जीवन और उन्तका साहित्य मानवता की विजय 
का वह जयघोष है, जो युग-युगों तक हमको सत्य की जय का विश्वास, संघर्ष 
का साहस और मनुष्य की विकासशील महत्ता पर श्रद्धा रखने का सस्वबल देकर 
हमें चिरकाल तक प्रगति की प्रेरणा देता रहेगा । 
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निद्रेडी काने निराला 


विद्रोह पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक और भी कई प्रकार 
का हो सकता है, किन्तु सजनात्मक विद्रोह एक सर्वया भिन्न स्थिति रखता है । 
वह जीवन की समग्रता में स्पर्श करता है । इसकी सक्रियता के लिए तन, मन 
धन सभी देता पड़ता है । तभी विश्व मानवता की पहचान होती है। इसमें 
संदेह नहीं कि ऐसा विद्रोह जाति में जाग्नति पैदा करता है, पर वह उसकी सीमा 
नहीं, क्योंकि उसका झ्राधार जाति नहीं वरन्‌ मनुष्यता है। हमारे सीमित समान से 
बाह्य रूप में भिन्न, किन्तु श्रान्तरिक रूप से मिला हुआ एक श्रौर समाज है वह 
किसी भी राष्ट्रीय जाति में नहीं बंधवा, सम्पूर्ण धरातल के मनुष्य उसके श्रन्तर्गत 
हैं। उस समाज में विराट मानवता में, उन्हीं मानवीय भावों भौर विचारों 
की प्रतिप्ठा हो सकती है, जो मनुष्य मात्र के श्रपने कहे जा सकते हैं । साहित्य- 
कार की प्रतिभा का क्षेत्र यही है। वह कभ्नी जातीय अथवा साम्प्रदायिक उप- 
करणों के साथ इस विद्याल भाव-भूमि में नहीं चल सकता | उसका विद्ोह 
भी इसी व्यापकता के संस्पर्श से संजीवन पाता है । 

महाप्राण निराला का विद्रोह वध्यप्टि श्रौर समष्ठि के सम्बन्ध में सूत्रों से 
संगठित एक ऐसी प्रभिव्यनित है जिसका उद्देश्य सम्पूर्ण मानवता का विकास 
है । ऐसे विद्रोही विश्वास के लिए जो साहित्यकार शितना ही प्रसिक इयाग धीर 
तपस्या कर सकता है, उसका महत्व और प्रभाव उतना ही अ्रधिक स्थायी होता 
है। जो दान फी चरम सीगा का स्पर्भ करता है, यही धदावनी हपन्‍रेसा भी 
निरिचत करता है । ऐसा विद्रोह केबल तनी ऊतकुटव ठोता है. जब बढ़ शि्रोंदी 
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जीवन-कसौटी पर कसा जाकर खरा सिद्ध होता है। निराला इस प्ररिति- 
परीक्षा में सदा सफल रहे हैं। बौद्धिक प्रामाणिकता, नेतिक क्रियाशीलता, 
सूर्जनात्मक तीक्षता अथवा आध्यात्मिक प्रसरण ग्रक्तिया की किसी भी कसौटी 
प्र वह अपने सूजन और संवेदना में वराबर खरे सिद्ध हुए हैं, यह किसी से 
छिपा नहीं | उनकी मान्यता है जिस अकार मेघ मुक्त होकर किसी भी देश 
का जल देश की मिट॒टी को छूने से पहले तक एक ही-सा निर्मल और दोपर्रा 
रहता है, यदि हवा में उड़ते हुए सूक्ष्मातिमूक्ष्म दूषित वीजों को छोड़ दें उसी 
'प्रकार एक मात्र मनुष्य के आचार किसी राष्ट्र का सच्चा साहित्यिक है सभी 
राष्ट्रों को बरावर प्यार करने वाला मनुष्य मात्र का मित्र । विचार की इससे 
बढ़कर बुद्धि नहीं हो सकती । विचार की शुद्धि तब हो सकती है, जब वह हथा 
-की तरह सब के हृदय से लगे, चाँदनी की तरह सबकी आँखें ठंडी कर दे ) 
निराला का विद्रोह ऐसा ही है। उनका विद्रोह जड़, कठोर, विपम 

'परिस्थितियों भ्रौर जीवन के रुढ़िगत निर्जीव संस्कारों के प्रति सचेत रहा है 
“वास्तविकता जो है, उससे विद्रोह करके जो होना चाहिये के प्रति श्राकर्षण भर 
उसका भ्राकलन ही उसकी मूल प्रेरणा है । यही कारण है कि उनके विद्रोह 
में सामूहिक सहज कल्याण के संकल्प से प्रस्फुटित शवित, श्रोज और उद्दाम 
'पीरुष का अवाध आवेग पाया जाता हैं। उन्होंने अपने समय की सामाजिक, 
'धामिक, राजनीतिक, आधिक, साहित्यिक-सभी क्षेत्रों की गलित मास्यताप्रों, 
पद्धतियों और निर्जीव, मृत संस्कारों के प्रति निरन्तर विद्रोह किया श्ौर उन्हें 
सुधारने की चेष्टा की तथा अपने सार्थक सृजन से उस दिखा का निर्देश भी 
किया, जिसे वह वांछनीय समभते ये । साहित्य की भाषा, भाव, छुंद, शैली 
आदि के प्रति उनके विद्रोह में बादल का निबंध स्वच्छंद, श्रहूट पर हद पड़ने 
वाला उन्म्राद, विप्लव का प्लावन, बाधा-रहित विराट का गर्जन स्वर और 
उसकी चंचल-समीर-रथ पर चलने वाली क्षिप्रगति का समावेश है। बादल के 
आधव्यम से, जैसे उन्होंने अपने को ही संबोधित किया 

उक्त तुम्हारे मुक्त कंठ में, 

'खरारोह, अवरोध, विधात, 

भधुर मन्द्र उठ पुनः ध्वनि 

छा लेती है गगन, श्याम - 3.०... 
रा दम 
भरभर रख भूधर का 


१७२ छायावाद के आधार स्तम्म 


वधिर विश्व के कानों सें 
भरते हो अपना राग 
मुक्त शिशु पुत्र; पुनः एक ही राग अलुराग ! 


विद्रोही कवि को भलीभाँति ज्ञात है कि संसार में नवजीवन का झ्राकलन 
झौर उन्मेष विप्लव के निर्दय प्लावन से हो संभव है, अन्यवा नहीं । सम्पूर्ण 
जीवन के नये-नये श्रंकुरों को विकास देने वाले इस बादल के साथ पूर्ण तादात्स्य 
का अनुभव करके ही कवि गा उठता हैं--- 


आज श्यास धन, श्याम, श्याम छवि, 
मुक्त कंठ है, तुम्हें देख कवि, 
अहो कुसुम, कोमल कठोर कवि, 
शत-सहस्न नज्ञत्र-चन्द्र-रवि-संस्तुत 
नयन मनोरंजन 
वने नयन अंजन। 


विप्लव के बादल की तरह कवि भी श्रपने व्यक्तित्व, स्वभाव और सुजन 
में कुसुम, कोमल और कठोर कवि है। जागो फिर एक बारः में इन दीया 
प्रवृत्तियों की श्रभिव्यवित हुई है-- 


जागो फिर एक वार | 

प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें 
अरुण-पंख तरुण-किरण 

खड़ी खोल रही दार-- 

जागो फिर एक चार ! 


भें कोमल भावना का प्रभाव है तो-- 


जागो फिर एक बार । 
समर में अमर कर प्राण, 
गान गाये महासिन्धु-से 
सिन्ध नदी तीर बासी-- 
सैन्यव सुरंगों पर 

चतुरंग चमृ-संग--- 
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न झोजस्वी भावना के साथ जागरण का आवाहन है। यहीं है शिशु की तरह 
कुसुम-कोमल और वज्र की तरह कठोर निराला का विद्रोही काव्य-व्यक्तित्व 
और सशक्त साहित्य-सूजन । उनका सम्पूर्ण साहित्य हृदय की कोमलता, विचार 
का साहस, आत्मा के समरस सौजन्य और निर्भय आचरणणा के हास-व्यंग को 
प्रिवेणी से मुखरित है । उनका साफ-साफ कहना है--- 


मेरे ग्राणों में आओ ! 
गाने दो प्रिय, मुझे भूलकर 
अपनापन-अपार जग सुन्द्र 
खुली करुण उर की सीपी पर 
स्वातीं जलनित बरसाओ | 
मेरे स्वर की अनल शिखा से 
जला सकल जगजीणो दिशा से 
हे अपरुष, नवरूप-विभा के 
चिर स्वरूप पा के जाओ। 


कुल रीति के अनुसार चौदह वर्ष की अवस्था में निरालाजी का विवाह हो 
जया था । पत्नी रूप में उन्हें केवल गृह लक्ष्मी ही नहीं, जीवन की सरस्वती भी 
जैसे मिल गयी । तबसे बराबर प्राय: पूरी अद्धंशती तक अपने विद्रोही सूजन से 
उन्होंने हिन्दी साहित्य-भांडार को जिस क्षमता और सजगता के साथ पूर्ण किया 
है, उनकी बहुसंख्यक कृतियाँ साक्षों हैं। कविता के प्रति उनका यह प्रथम 
-सम्बोधन है--- 


आज नहीं है मुके और कुछ चाह, 
. अधे विकच इस हृदय-कमल सें आ 
प्रिये, छोड़कर बंधनसमय छुंदों की छोटी राह। 


-और इसके बाद उनके काव्य में मुक्त छंद का अबाघ प्रवाह एक प्रखर प्रभात 
के उद्याम वेग से, पथ के भाड़-भंखाड़, कंकड़-पत्थरों को उखाड़ता-वोड़ता, 
प्रवाहित हो चला । सरस्वती से आचार्य द्िविदीजी ने उनकी प्रसिद्ध कविता 'जुही 
की कली” छुंद-हीन होने के कारण लौटा दी और दूसरी कविता बझुशीजी ने 
भाव-हीन, छुंदहीन कह कर लौटा दिया । इस घटना की मामिक स्थृति के 
साथ कवि ने अपने साहस का ही उल्लेख किया है-- 
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तब भी में इसी तरह समस्त 

कवि जीचन में व्यथ भी व्यस्त 

लिखता अवाध गति मुक्त छंद, 

पर सस्पादकगण निराननद 

वापस कर देते पढ़ सत्वर 

एक पंक्ति-दो में उत्तर। 
इस दुर्घटना की प्रतिक्रिया उनके निराशा का कारण नहीं बनती, उत्दे उनका' 
आत्म विश्वास और साहस कई ग्रुता वढ़ गया : 


यह हिन्दी का स्नेहोपहार, 

यह नहीं हार मेरी भास्कर 

यह रत्न हार लोकोत्तर बर। 

अन्यथा जहाँ हैं भाव शुद्ध 

साहित्य-कला-कौशल-प्रबुद्ध 

हैं दिए हुए मेरे प्रमाण । 
इसी आस्था के श्रडिग वल पर वह अपनी रचना को विस्तार देते गये, जैसे 
श्रचल पर्वत, भंभा के मोंकों की उपेक्षा करता हुश्ना श्रपने हृदय के भ्रपराजिग 
स्रोत को निरन्तर गतिद्यील रखता है : 


एक साथ जब शतथात चूर्ण 
आते थे मुझ पर तुले तू, 
देखता रहा में खड़ा अपल 
वह शर-चक्षेप, वह रण कौशल | 
फला-कौशल के लिए उन्हें जिस रण-फोौशल का सामना करना पड़ा है, उसे 
स्मरण कर भ्राज भी रोमांच हो उठता है । परन्तु उन्होंने किसी से बुद्ध नहीं 
कहा, पानी पर तलवार चलाते-चलाते लोग स्वर्य थक गये । इस अ्पलक 
खड़े तमाशा देखने का एक कारण भौर है, निराला का विद्व॒-विद्रोह सामूद्रिक 
कल्याण की यजलता से दिनिग्ध बना रहता है, जेसे बादल में विजली। उसे 
ग्रपने अलार के उत्साह को सहेजा : 
बादल गरजों ! 
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ललित-कलित काले घुघराले 
है बाल-कल्पना के-से पाते 
बविद्युत्‌ छवि डर में, कवि 
बज छिपा, नूतन कविता 
फिर भर दो। 
“वज्त्र छिपा” में कवि का संयम और 'नुतन कविता फिर भर दो” में उसका 
साहस स्पष्ट है। उसका उत्साह अविचलित है। उत्साह वीर रस का स्थायी, 
भाव भी तो है, अस्तु--- 


तोड़ो, तोड़ों, तोड़ी कारा-- 
पत्थर की, निकले फिर गंगा जलधारा 
गृह-गृह की पाती 
पुनः सत्य सुन्दर शिव को सँवारती 
उर-उऊर की बनो आरती 
आंतों की निश्चल प्र ब॒तारा ! 


यौवन स्वभाचत्त: मुक्त होता है, निराला का सुक्‍त छंद छायावाद के यौवन 
का ही प्रतीक है। भाव, भाषा, छुंद ही इस मुक्त अभिव्यक्ति में उनको सम्पा- 
दकों, सामाजिकों, परम्परा के पंडों, प्राचीनता प्रेमियों, राजनीतिकों और, स्वयं 
साहित्यिकों से कितना उलभना-सुलभना पड़ा है, उसकी कथा न कहना ही 
अच्छा है । महादेवी जी के निराला विषयक ये शब्द सदा स्मरणीय रहेंगे--. 
अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों से उन्होंने कभी ऐसी हार नहीं मानी जिसे सह्य 
बनाने के लिए हम समभोता कहते हैं। स्वभाव से उन्हें वह निश्छल वीरता 
मिली है, जो अपने बचाव के प्रयत्न को भी कायरता की संज्ञा देती है। उनकी 
वीरता राजनीतिक कुशलता नहीं, वह तो साहित्य की एक निष्ठत्ता का पर्याय 
है। छल के व्यूह में छिंपकर लक्ष्य तक पहुँचने को साहित्य लक्ष्य प्राप्ति नहीं 
मानता । जो अपने पथ की सभी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष बाधाओ्ं को चुनौती देता 
हुआ, सभी आधातों को हृदय पर भेलता हुआ लक्ष्य तक पहुँचता है उसी को 
युगस्रष्ठा साहित्यकार कह सकते हैं । निरालाजी ऐसे ही विद्रोही कलाकार हैं । 
जिन अनुभवों के दंशन का विष साधारण मनुष्य की आत्मा को समूछित करके 
उसके सारे जीवन को विषाक्त वना देता है, उसीसे उन्होंने सतत जागरूकता: 
और मानवता का अमृत प्रसत किया है।? 
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विरोष, यंत्रणा शौर वेदना के आाघातों को पार करते पर ही विजयी सत्य 
की उपलब्धि होती है । सम्पूर्ण सृष्टि, भीपण अंधकार को पार करने के पश्चाद 
ही प्रकाश की प्राखदा भेंट पाती है । इसी सत्य की सौन्‍्दर्यात्मक अभिव्यक्ति, 
साहित्य के द्वारा मुक्त, उच्च और सुखी मानवता का आ्रादर्श उपस्थित करना 
निराला के जीवन-दर्शन का एकमात्र ध्येय है । उनमें हर समय और हर किसी 
के श्रन्याय, अ्रत्याचार और अकल्याणकारी प्रवृत्तियों के विरोध की, रोक-टोक 
की जो सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, उसके कारण बहुतों में, सत्य को स्वीकार 
न करने वालों में उनके प्रति विह्वेप एवं दुर्भावना का जग जाना अनिवार्य था, 
झौर हुआ भी यही । परन्तु उन्होंने कभी इसकी व तो चिन्ता की न परवाह । 
भगवात्तू राम की ग्लानि के ऊपर “राम की शवित पूजा! में वौद्धिक चेतना की 
विजय का जो विश्वास बोल रहा है, वह स्वयं निराला का अपना हू 
विश्वास है--- 


धिक्‌ वह जीवन जो पाता ही आया विरोध, 
घधिक्‌ साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, 
जानकी ! हाय, उद्धार, भिया का न हो सका, 
वह एक और सन रहा राम का जो न थका, 
जो नहीं जानता देन्य, नहीं जानता विनय, 
कर गया भेद वह माया वरण प्राप्त कर जय, 
बुद्धि के दुर्ग पहुँचा विद्युत-गति, हृत चेतन | 
राम में जगी स्ृति, हुए सजग पा भात्र प्रमन ! 


निराला के काव्य में भावना के साथ वेदांत दर्णन के प्रध्ययव, मनन से प्राप्य 
प्रचुद्ध बौद्धिक चेतना का रसायनिक सम्मिश्रर पाया जाता है। हमीलिए 
उनकी सावुकता कभी उनकी बोध-बूत्ति को आत्मसात् नहीं कर सकी । भाव 
के सीन्दर्य-विम्थ॒ और वस्तु के रप-“विधान में चेतना का समन्वय उसी कादय 
सी बहुत वड़ी विशेषता है । यही उचित नी है, क्योंकि बास्यविकता के ठोम 
ग्राधार पर प्रतिप्ठित भाव-निष्ठा में कभी भी वस्तु निष्ठा की ठोठा सम्मस 
नहीं । समम्यित अनुभूति बिचार-सीन्दर्य को भूमिका में रिधत होकर बन्य 
पी जो घम्विशाली ग्रशिय्यक्ति करने में समर्थ है, बट डसोेआनगनयासंद सटे 
प्र बात कठिय है । यास्सन में बरास्तविकता का ग्रह अनुभूति और नियत 


5 भी पता 3 | उनके काह्य में एक घोर कविता को दद्यों मे 
के संमस्यव से ही सस्दर होता 4 | उनके काह्य मे 7एहा भार दाता का या * 
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वंधन से मुक्त करने की माँग है, माधुय में श्रोज भरने की चाह है, रुढ़ि को 
ध्वस्त कर उसकी जगह भव्य विराद की प्रतिष्ठा का आग्रह है, नयी शैली और 
नये भाव-विचार की उदभावना की आकुल आकांक्षा है, नये-तये अ्योगों की 
अभिव्यंजना है, तो दूसरो शोर मानव मात्र के प्रति करुणा का अक्षत स्रोत है, 
दोन-हीन के प्रति ममता का अश्रविरल प्रवाह है। ऐसी साधना भावना और 
चेतना के समन्वय से ही साध्य है। 
छायायुग के उत्कर्ष काल में जिन विषयों को नितांत अछूत समझा जाता 
था, उसके कल्पना कुंज में जिनका प्रवेश निषिद्ध था, उनमें अपनी प्रतिभा के 
सहज प्रकाश को विकीर्ण करने में निराला को कोई भिकरक नहीं हुई । 'परि- 
मल? की 'विधवा,” 'मिक्षुक', दीन! तथा अन्य बहुत-सी कविताएँ तत्कालीन 
- भाव-धारा के विरुद्ध उनके विद्रोहात्मक विन्यास से सजग, चेतन और स्पंदित 
हैं । उस समय भी अपने लिए घोर उत्पीड़न और दूसरों के लिए ्रीड़नव 
बनकर निरलंकार कवित्व की अ्रविराम धारा 'किसी महाकवि के कलित कंठ 
से', कुसुम दल की तरह भरती रहती थी, तो वह निराला ही थे : 


वह इष्टदेव के सन्दिर की पूजा-सी, 
वह दीप-शिखा-सी शांत, भाव में लीन, 

वह क्रर-काल-तांडव की स्पृति-रेखा-सी 
वह टूटे तरु की छटी लता-सी दीन 
दलित भारत की ही विधवा है! 


2 


इस कविता में विधवा की व्यथा, उसकी दिव्यता और कवि के विद्रोह 
और व्यंग को परिणाति बहुत ही मासिक है । द राप्द्र 
सांस्कृतिक च्युति के प्रति क्षोभ और 'की ही विधवा हैं! में यह्द संकेत 
इतनी पीड़ित और असहाय विधवा' संसार के ऋ्नौ 
मिल सकती । पतिमुकत्त विधवा को “इष्टदेव के मंदिर की पूजा-सी” कह कर 
कवि धर्म के प्रति विद्रोह को भी व्यक्त करता है। विधवा के लिए कवि ने 
उपमाश्रों कौ एक ऐसी लड़ी गूंव दी है, दो उप्क्ती करुणा, पत्रित्रत्ा और 
'विवश॒ता को मामिक ढंग से व्यक्त करने के साथ नि्ांद दवीन और अर्थवाही ह 
सन्त चोदह से लेकर इकसठ के बीच चक्र के समय की सामाजिक, राव- 
नीतिक और साहित्यिक विचार धासात्रों 
साहित्य में मिलता है, वह किसी बअ्न्ध कद्ि 
श्र 
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काव्य-व्यवितत्व भावुक-कवि-कलाकार की सीमा पार कर एक जागरूक युग- 
पुरुष की महिमा में मंडित श्रौर आलोकित है | भाव-विचार एवं कल्पना-अनु- 
भूति की अ्रभिव्यक्ति के साथ-साथ उनका निश्चय है--- 


करना होगा यह तिमिर पार 
देखना सत्य का मिहिर दार-- 
वहना जीवन के प्रखर ज्वार सें निश्चय-- 
लड़ना विरोध से इन्द्र समर 
रह सत्य मार्ग पर स्थिर निर्र । 
अपने इस निश्चय के लिये उन्हें जीवनव्यांपी अ्रंधकारपुर्णा विषम प्रिस् 
थितियों से लड़ना जूकना और विद्रोह करना पड़ा है। सबसे पहली चोद 
स्वजातीय लोगों पर है--- 


ये कान्यकुष्ज-कुल कुलांगार 
खाकर पत्तल में छेद करें 
नया दर 
इनके घर कन्या अथ-खेद | 
दूसरी चोट श्रर्थ-पिशाचों पर-- 
- लखकर अनथे आशिक पथ पर 
बस 
हारता रहा में स्वार्थ समर | 
है वहाँ सान, 
इसलिए बढ़ा है एक, शेप छोटे अजान, 
पर सान जहाँ, 
देखना-बड़े, छोटे, असमान, समान वहा-- 
सब सुदहृद्‌ वर्ग | 
उनकी आंखों की आशभा से दिग्देश स्वर्ग ! 
तीसरी राजनीतिकों पर--- 
बायुयान से, भारत पर रखता चरण कमल, 
पत्रों के प्रतिनिधि दल में मच जाती हलचल, 
दोड़ते सभी, कैमरा द्ाथ, कहते सत्वर 
निज अभिष्राय, में सभ्य मान ज्ञाता फुफफर, 
, होता फिर खड़ा इबर को मुख कर कभी उधर, 
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बीसयों भाव की दृष्टि सतत नीचे ऊपर, 
फिर देता दृढ़ सन्देश देश को मर्मान्तिक, 
भाषा के बिना नर हती अन्य गंध प्रांतिक | 
इनके साथ लोक-रीति, कुल परम्परा, धारमिक जी मान्यता पर भी अपने इस 
बज प्रहार में वह नहीं चूके । प्राचीन भार ढोते में अपने को श्रक्षम मानकर 
अपनी एकमात्र कन्या का विवाह मूल नवल ढंग” से कर दिथा। दामाद 
से कहा-- 
तुम करो ब्याह, तोड़ता नियम 
में सामाजिक योग के प्रथम, 
लग्न के, पढेंगा स्वयं मंत्र 
यदि पंडितजी होंगे स्वतंत्र | 
इतना ही नहीं उन्होंने यह भी किया और लिख भी दिया--- 
माँ की कुल्ल शिक्षा मैंने दी 
पुष्प-सलेज तेरी स्वयं रची 
सोचा मन में वह शकूतला, 
पर पाठ अन्य यह अन्य कल्ञा ! - 
यह है चिर विद्रोही महाप्राण निराला का सक्रिय विद्रोह । भाग्य धर्म, 
समाज, सभी की संकीर्ण सीमाओं पर प्रहार करते हुए उन्हें तोइने-फोड़ने की 
उनमें जन्मजात बात है | सीमा तो वे स्वीकार ही नहीं करना चाहते । 'पंचवटी- 
प्रसंग” में राम सीता से कहते हैं-- 
छोटे से घर की लघु सीमा में 
बँधे है क्षुद्र भाव, 
यह सच है, प्रिये, 
प्रेम का पयोधि तो उमड़ता है 
सदा ही नि:सीम भू पर । 
प्रेम की सहोमि-माला तोड़ देती क्ष्‌ द्र ठाट 
जिसमें संसारियों के सारे क्षुद्र मनोवेग 
तृण सम बह जाते हैं। 
मृत्ति पूजा के प्रति भी उनका विद्रोह है-- 
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“मूर्तियों की पूजा के प्रसाद स्वरूप एक भाई के सिर पर दोहत्या लटूठ 
धमकने वाले मूर्ति-पूजन का कितना बड़ा तत्व जानते हैं, यह तो रोज साबित 
हुआ करता है । इस पैसे के स्वार्थ में श्रशवत् एक अजीव मूर्ति को जान लेने 
के लिए तैयार धनी मूत्ति-पुजक जी श्रपनी उस प्रकार की स्विति में डे हुए 
विश्व को हिला देंगे । पुरुष भौर स्त्रियों में देव श्रौर देवियाँ नहीं, पत्वरों में हैं 
पर हमारे ठाकुरजी तो मंदिर के श्रह्मते से बाहर भी नहीं निकल पाते न हमारे 
ज्ञान से और न अपने कर्मों द्वारा । इसलिए हम श्राज समाज तथा साहित्य में 
अपनी बहुत दिनों की भूली हुई उस शक्ति को आमंत्रित करना चाहते हैं, जो 
अ्रव्यक्त रूप से सबमें व्यक्त, श्रपवी ही श्रांखों से विश्व को देखती हुई झपने ही 
भीतर उसे डाले हुए है, पानी की तरह सहस्रों ज्ञान-धाराशं में वहती हुई, 
स्वतंत्र, किरणों की तरह सब पर पड़ती हुई मधुर, उज्जवल, अम्लान, मृत्यु की 
तरह नवीन जन्मदात्री, स्व शाखाप्रों की तरह प्रगणित प्रसार से फैली हुई, 
प्रत्येक मृत में चिर कमनीय ।! 

समस्त विश्व प्रकृति को, समस्त प्राणियों को भ्पने में समाहित करने वाले 
कवि का यह विद्रोह कितना व्यापक, विराद और समभाव की अभेद ह्प्दि से 
आलोकित है, कहने की शभ्रावश्यकता नहीं । 

हिन्दी भाषा और साहित्य का यह सौभाग्य रहा है कि अपने जन्मकाल से 
ही उसे शासन भौर राजनीतिकों से लोहा लेना पड़ा है जिससे उसका जीवन 
निरन्तर शक्ति-शाली ही वनता गया है। जब देश गुलाम था तब शोर 
स्वतंत्र होने पर भी उसका संघर्ष समाप्त नहीं हुआ । भाषा झोर साहित्य 
के रूप, प्रयोग और व्यापकता के लिए इस झुग में निराला में सबसे अधित 
संघर्ष और विद्रोह किया है । मनमानी विमृढ़ राय देने वाले प्रपरिणामदर्शी 
राजनीतिकों से उनकी वरावर मुठभेड़ होती रही है । उन्होंने लिया है--मगात 
साहित्य नेताों के दिमाग के नवे-तुले विचारों की तरह, झाय-ब्यय की तंग्या 
की तरह, प्रकोप्ठों में बन्द होकर नहीं निकलता । उसका फैला इतना है, मी 
फिसी सीमा में नहीं भ्राता । ऐसे ही साहित्य से राष्ट्र का यथार्थ कत्माओझ हुमा 
है । जब कुछ घास आदमियों के कल्याण की बात सोची जायगी, तब हु सात 


बडे हिई 
सदा की 


प्रादमियों का भ्रकत्याण भी साव-साथ होगा । प्राचीन गट्टेनयड़े साहिदय 
गे हि 8 ० तरह ड़ 3 न 4६0... रत 5 रु ; 
भाषा कभी जनता की साया नहीं रही, गयोक्ति सब शरद का गान पिया 


साहित्य में होती हैं । बढ़े-बसे साहित्यिकों से प्ररृत्ति के सगुझल ही भोग लि 
० ० मत ० अऋएम हल डर टी रा डर ल्योक ब्रजेश मी हि] 
है | कठिन भावों को ब्यगत फरने में प्राय: भाया मी कॉट्न हो मी | || ४ 


जी 
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मनुष्य जितना गहरा है, वह भाव तथा भाषा की उतनी ही गम्भीरता तक पैठ 
सकता है और पैठता है । साहित्य में भावों की उच्चता का ही विचार रखता 
चाहिये । भाषा भावों की अनुगामिनी है । साहित्य के व्यापक अ्रंगों में राजनीति 
भी उसका एक अंग है । श्रतएव राजनीति की पुष्टि भी चाहता है, पर जो लोग 
राजनीति के क्षेत्र से यह प्रचार करते हैं कि पहले श्रधिकार तब सुधार, उनके 
इस गुरु प्रभाव से वह दबना नहीं चाहता । वह बहिज॑गत्‌ को श्रन्तर्जगत के 
साथ मिलाता है । साहित्यिक के अनुसार भारतीयों की भीतरी भावनाओं का ही 
बाहर यह विवादग्रस्त भयंकर रूप है। जिस बिगाड़ का श्रंकुर भीतर हो, 
उसका बाहरी उपचार बाहरी ही है, गंदगी पर इत्र का छिड़काव । 
मानसिक रोग मानसिक सुधार से ही हट सकता है । साहित्य की महत्ता यहीं 
सिद्ध होती है ।” 

महात्मा गांधी और प० नेहरू से भी उन्होंने इन विषयों पर विचार 
विनिमय किया था और अपने श्रकाट्य तक उनके सामने रखे थे.। उनके साहस 
और विद्रोह की ये वे भ्रजर-अमर रेखाएँ हैं, जिन्हें इतिहास कभी मिटाने में 
समर्थ नहीं होगा । सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रम, रुढ़ि, संकीर्णाता तथा 
किसी भी बुराई के विरुद्ध उनका विद्रोह बढ़े ही कलात्मक ढंग से व्यंजित हुआ 
है । इसलिए व्यक्तिगत राग-द्वेष की गंध उसमें नहीं श्राने पायी । श्रपने विद्रोह 
की भावुकता में कवि का “यौवन दुद्धंप कर्ष-मर्घ' से लड़ा तो अवश्य, परल्तु 
उसमें एक संयम के साथ विरोधियों के प्रति सहानुृभृति भी है--- 


हाय, देव, दव ही दव 
बन्घधु को मिला । 
कुहरित भी पंचम स्व॒र, 
रहे बन्द कर्ण कुहर, 
सन' पर प्राचीन मुहर, 
हृदय पर शिल्ला ! 


यह भी सच है कि एक व्यापक उद्देश्य के लिए विजन्न-विषम प्राचीन तुफानी 
विद्रोह से उलट देने में भी उन्हें कभ्नी कोई शंका नहीं हुई | यहाँ यह स्मरण 
रखना होगा कि नवीनता के आकर्षण और पुरातनता के प्रति विद्रोह का अर्थ 
यह नहीं कि निराला ने अपनो स्वस्थ संस्कृति अथवा परम्पराश्रों की अभिव्यक्ति 
नहीं की है । “यमुना के प्रति!, तुलसीदास,” महाराज शिवाजी का पत्र, तथा 
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जागो फिर एक वार' में जातीय गौरव, श्रतीत के प्रति सम्मान, स्वरुप प्राचीन 
परस्पराओं के प्रति अनिद्य श्रास्था का उदात्त व्यक्तीकरण हुआ है। झतीत- 
वर्तमान के आदान-प्रदान पर ही भविष्य की कल्पना गतिशील होती है--- 


कठिन-श्र|खला वजा-बजाकर 
गाता हूँ अतीत के गान, 
मुझे भूले पर उस अतीत का 
क्या ऐसा ही होगा ध्यान? 
शिशु पाते हैं माताओं के-- 
वक्तस्थल पर भूला गान, 
साताएँ भी पाती शिशु के-- 
अधरों पर अपनी मुस्कान । 


जो साहित्यकार अपने उच्च उद्गम को समझ लेता है, वह व्यप्टि में 
रहकर भी, परिवार की परिधि पाकर भी अपने प्रसार में पारावार बन जाता 
है । इस प्रसरण शक्ति के विकास का ही रूप युग धर्म होता है । अनेकानेक 
प्रचीन वातें, प्राचीन राहें, प्राचीन चाहें और शाहें, प्राचीन रंग-ढंग, प्राचीन 
आ्राचार-व्यवहार श्र प्राचीन भाव-विचार युगधर्म के शभ्राग्रह पर भपना 
स्वरूप बदलना चाहते हैं, कुछ स्वेच्छा से कुछ समय के दवाव की विशेषता से । 
साहित्य इस क्रिया में आवेश भरता चलता है, इसीलिए वह सतत गतिशील झौर 
जीवित माना जाता है, अन्यथा मृत या पिछड़ा हुआ । साहित्य में निराला का विद्रोए 
इसी गति की श्राकांक्षा का प्रतिफल है । 'देवी” कहानी में उन्होंने स्वयं अपने प्रति 
छायायुग के पूरे भ्रान्दोलन के प्रति ब्यंग शौर विद्रोह का स्वर ऊँचा किया है | 
कहानी की पगली का जीवन समाज के ठेकेदारों, राजनीतिकों, नेताम्री के सा 
कला शौर साहित्य के उन महारवियों पर भी बहुत हो तीक्ण भौर मर्मा तक व्यंग 
है जो वेवल साहित्यक झ्राशिजात्म के रंगमहल में बैठे रहुकर उसकी नींव की ईदी 
दीनहीन उपेक्षित साधारण जनों को सर्ववा भूल जाते है । सहाँ भो उनका सड़र 
व्यक्ति विशेष ने होकर वह सामाजिक व्यवस्था है, शिममें एसी सिव्म गूधियों 
के पोपण को प्रश्नय मिलता है. । 'मतवाला' के साध्यम से दागावारी भाव: 
तन्मयता के दिनों में भी झवने िद्वींट का लासुका बह बराबर सलाह 
अपने पीरप, धातिकारी विनार ओर चिद्रोट से छायायुग 
उन्ोंते दी है, छगकी समानता मिलनी खान नेटी । स्यरि 
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व्यापक संवेदना की महार्धता में वह अकेले हैं । 
निराला का विद्रोह वास्तव में उस प्रचंड आाँधो की तरह है जो मृत जी- 
शीर्ण तिनकों श्रौर तीरस सूबे विवर्ण पत्तों को उड़ाकर धरती में नये-नये बीजों 
'को बिखेर देती है, सड़ी-गली श्रकारण स्थान घेरने वाली वस्तुग्रों को हटाकर 
उपयोगी और नूतन के लिए जगह बना देती है, श्रंध से अंध ग्रहा के भीतर 
'चुसकर वहाँ के जीवन को अपने भोंकों से स्पंदित कर देती है, पुराने निष्फल 
पादपों को उखाड़कर धराशायी कर देती है, और मुक्त गति के साथ जीवन 
'की चिर विकासशील हलचल का पता देती हुई समस्त धरातल को अपनो प्रचंड 
बाहों में भर लेती है । जो देखने में उच्छु खल, किन्तु उद्देश्य में सुश्लुंखलित तथा 
परम उपयोगी है, ऐसे विद्रोह की प्रेरणा का भ्राधार कभी व्यक्तिगत जीवन 
की सुख-सुविधा न होकर, सामृहिक जीवन का नवोन्मेष ही होता है, ठोक 
अ्रलयंकर शिव के तांडव नृत्य की भाँति । 
छायायुग के साथ अत्यन्त घनिष्ठ रूपों में सम्बन्धित होते हुए भी इसमें 

व्याप्त प्रचलित दुर्वलताओं की कभी निराला ने उपेक्षा नहीं की । उनकी अ्रत्ति 
मधुरता, शंगारिकता, लघु चित्रों की बहुलता, भाव-क्षेत्र की संकीर्णता के विरुद्ध 
उन्होंने विद्रोह किया और उसे दिगन्त में व्याप्त करने की सफल साधना भी की । 
उन्होंने लिखा है “हिन्दी की मघुरता के साथ इस समय विशेष ओज की भी 
जरूरत है ।” उन्होंने स्वयं अ्रभमेक शोजस्वी रचनाश्रों की सृष्टि भी की । खाुंगारो 
अतिशयता से ऊबकर वीर, रौद्, रसों की उद्भावनगा की। “राम की शक्ति 
पूजा! में करुणा, वीर तथा रोद्र रसों का अत्यन्त सफल समन्वय हुआ है। 
विराट चित्रों के तो वह विधाता ही हैं । गीष्म का प्रलयंकर चित्र 
देखिये-- 

यह सान्ध्य समय 

प्रत़्य का दृश्य भरता अस्बरं, 

पीताम, अग्निमय, ज्यों दुर्जय 

निर्धूम, निरश्र, द्गिन्त असर 

कर भस्मीभूत समस्त विश्व को एक शेष, 

उड़ रही धूल, नीचे अदृश्य हो रहा देश । 


इस विराट भीपरा ज्वाला को शान्‍्त करने के लिए वर्षा का चित्र भी 
स्पृहणीय है--- 


श्प्र छायावाद के आधार स्तम्म 


कर भर निमर, गिरिनसर में 
घर, सरु; तरूु, सर्मर, सागर में, 
सरित्‌ , तड़ित-गति-चकित पवन में, 
सन में, विज़न-गहन-कानन में, 
आनन-आतनन, में रव घोर-कठोर--- 
राम अमर अम्बर में भर निजरोर । 
छाया ऊपर घन-अन्धकार-- 
दूटता बज दह दुनिवार । 
तीचे प्लावन की प्रलय-धार, ध्वनि हर-हर | 
इस चिन्न में संगीत का जो नियोजन है, ध्वनि--विन्यास का जो कौशल है, 
वह निराला-काव्य की निजी विशेपता है। शब्द श्रौर नाद की इसी क्षमता के 
बल पर हिन्दी के जातीय छंद कवित्त की गति पर उन्होंने जातीय मुत्रत छंद की 
रचना की है, जो उनकी कीति का विजय स्तम्भ है । यही छंद भ्राज केवल 
हिन्दी में ही नहीं वरनु समस्त भारतीय भाषाश्रों में प्रयुक्त हो रहा है । 
इस निराला छंद की रचना के साथ ही उन्होंने अपने गीतों में खड़ी बोली 
की प्रकृति के श्रनुसार उसके भाव-प्रकाश के श्रनुकूल उसके संगीत को भी संवार 
है। 'गीतिका” की भूमिका के ये शब्द “मैंने अ्रपती दाब्दावली को काब्य हे 
स्वर से भी मुखर करने की कोशिश की है । हस्व-दीर्घ की घट-बढ़ के कारण 
पूर्ववर्ती गवैग्े-शब्दकारों पर जो लांछन लगता है, उससे भी बचने का प्रवत्त 
किया है । दो-एक स्थलों को छोड़कर अन्यत्न सभी जगह संगीत-लहरी छंद्ास्त्र 
की श्रनुवरतिता है । जो संगीत कोमल, मधुर श्रीर उच्च भाव तदनुकूल भाषा 
भौर प्रकाशन से व्यक्त होता है, उसके साफत्य की मैने कीशिश की है। बेड- 
भाषा के पदों के गाने थाले उस्ताद, प्राचीन उतरो संग्ीत-स्‍कूल के कलामेत, 
मेरे गीत गा न सकेंगे, यह में जानता था झौर इस ज्ञान के झाधार पर गीतों की 
स्वर-लिपि मैं स्वयं करना चाहता था, पर कुछ ऐसी परिस्थिति मेरी रहो ६४ 
सब तरफ से श्रमाव ही झसाव का सागना सुझे करना पदा। एक शा: 
दारमोनियम की गुंजाइश नी मेदे लिए नहीं हुई । मेरो सरहयती संगीत में भी 
मुत रहना भाहती है, सोचकर में चूप हो गया ।! छो भी हो, पर इसला थी 


० आल 


श्वित कै कि निरासा के मीते म्गी पैख्दर्द, घनमत्ति मो ग्क्ल हें 
निश्चित कै कि निरासा के मौतों में संगीत, सोरर्य, घनुमति शोर वचिरान 
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(८६ । छायावाद के आधार स्तस्न 


के शोपितों, उपेक्षितों की ज्ञान-गीता है, उनको जगाने वाला यह है। उनकी 
कहानी देवी! और “कुकुरमुत्ता' विद्रोह और व्यंग में श्रन्तर्राप्ट्रीयता श्लौर 
सार्वभौमिकता के स्पर्द से प्रवुद्ध और प्रभविष्णु हैं। गुलाब विदेशी संस्कृति के 
प्रेमियों और शोपकों का प्रतीक है । 'कुकुरमुत्ता' राष्ट्रीय संस्कृति के उपासक 
शोपित साधारण जन का प्रतिनिधित्व करता है--- 
अबे, सून वे गुलाब, 
भूल सत जो पायी, खुशवू, रंगोआब, 
खून चूसा खाद का तूने अवशिष्ट, 
डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट, 
' बहुतों को तूने बनाया है गुलाम, 
माली कर रक्‍्खा, खिलाया जाड़ा-धाम, 
हाथ जिसके तू लगा 
पैर सर रख कर वह पीछे भगा 
जानिव औरत की, लड़ाई छोड़कर 
टटटू जैसे तवेले को, तोड़कर, 
शाहों, राजों, अमीरों का रहा प्यार। 
इसलिए साधारणों से रहा न्यारा, 
वरना क्या हस्ती है तेरी, पोच वतू। 
कविता का पूरा श्रानन्‍्द तो उसके पूर्ण पारायणा से ही प्राप्त किया जा 
सकता है, पर इसकी ये पंक्तियाँ पढ़िये--- 


नवाब ने कहय--चल गुलाब जहाँ थे, उगा 

सबके साथ हम भी चाहते ह अब कुकुरमुत्ता, 

माली ने कहा, मुझआक करें खता, 

कुकुरमुत्ता उगाया नहीं उगता। 
नवाब की तरह विश्व के राष्ट्रवायकष भी यदि 'कुठुरमुत्ता' का माहत 
स्वीकार कर लेते तो संसार की बहुत-्वी समस्याएं रब: हस हो गातीं। 
झपिकार-भोग पर मनष्य मात्र का वराबर दावा है। जो यटद समझता हे, इसे 


> जल्कक।. रे 
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सजा फक प् जः हर लत 5 ॥* 
समानमगगार की ध्नेद एप्टि रंग उस्ेत परितद्धित ; 
मं लिया हज यगुग की धर्वड़ १ 


पूपरमया में एफ्त बाला शासक से कांप से लिरो 
< 


'घिद्रोही फि निराला श्ष्७ 


इसकी रुपरेसा है । पाठक श्राघुनिकता का श्रादर्श देखेंगे। लिखने वालों के 
लिए भी, भाषा झौर भावों के संस्कार से सुविधा कर दी गगी है । थे कविता 
के एक आधुनिक धंग की भाषा को लीक पक सकेंगे। किताब पढ़कर ज्ञान 
प्राप्त करना विश्प्ति पदने से भ्च्छा है ।! 

इस कथन से स्पष्ट है कि इस कविता में जिम मानवीय चेतना के ऐति- 
हासिक विकास के शघुनातन काल को अ्रबुद्धता-प्राधुनिकता का संकेत किया 
गया है, बुग व्यापी जिस संवेदना को उभारा गया है, वुद्धिसाध्य जिस चिन्तन 
फो प्रश्नय दिया गया है, वोलचाल की जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, 
व्यंग की जिस तीए्णाता का उपयोग किया गया है, वही झ्ाज की कविता की 
संचरण-भूमि है । प्रयोगवाद भौर नयी कविता इसी केन्द्र की पाश्य छवियाँ हैं । 

की लक्ष्मीकान्त यर्मा ने नयी कविता के प्रतिमान' में स्वीकार किया है 
“कुकुरमुत्ता' में वे सभी तत्व मिलते हैं जो श्राधुनिक काव्य की भाव व्यंजना को 
स्वीकार करते हुए उन समस्त सामाजिक, श्राथिक झोर नैतिक मान्यताम्रों को 
अंगीकार करते हूँ जिनमें वस्तु का नयावन, शिल्प का प्रयोग और सर्वथा नयी 
परम्परा का सूत्र मिलता है ।” नव लेखन के समर्थक श्रो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने 
भी लिखा है--'सम्यक विश्लेषण इस तथ्य को स्पष्ट कर देगा कि नयी कविता 
की मूल वृत्तियाँ निराला से कितनी अ्रधिक प्रेरित रही हैं। प्रगतिचाद तथा 
प्रयोगवाद के माध्यम से चलकर श्राने वाली कई महत्वपूर्ण वृत्तियाँ निराला के 
काव्य व्यवितत्व से निःसत हुई थीं, इसे निधिवाद रूप से कहा जा सकता है ।! 

अस्तु, झाज के काल बिन्दु पर खड़े होकर जब हम अपने साहित्य के 
'पिछने पचास वर्ष के इतिहास की शोर मुड़कर देखते हैं तव सहज ही में यह 
'जान पाते हैँ कि निराला का विराद-विद्रोही व्यक्तित्व हमारी सारी साहित्य 
धरती को अपने विशाल श्रौर प्रचुद्ध छजन की शीतल छाया से छाये हुए हैं। 
'ऐसे प्रतिनिधि कवि, युग-पुरुष, महाप्राए, व्यवित के आ्रादान का प्रतिदाव हम 
इसी ढूप में दे सकते हैं कि उनके द्वारा निमित पथ को प्रशस्त से प्रशस्तर 
प्रशस्तर से प्रद्मस्ततम करते चलें । इससे बढ़ कर उनके प्रति कृतज्ञता का कोई 
दूसरा साधन भी नहीं हो सकता। महादेवीजी की यह प्रेरणा हमें स्मरण 
'रखना है--- 

दीपक चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सूर्य जब श्रपता आलोक वाही कर्तव्य 
'उसे सौंपकर चुपचाप डूब जाता है तब जल उठना ही उसके श्रस्तित्व की शपथ 
“है---जल उठना ही उसका जाने वाले को प्रणाम है ।! 


१६ 
निराला का बिराट बादल न्यक्तित्व 


दशदिकव्यापी, सर्वाच्छादी तथा सर्वाभिपेको वर्षोच्मिद श्रपाढ़ की सजल श्यामत 
घटा को यदि आपने देखा है तो उसकी नीलम नीलिमा के भीतर विहिंत 
धरती के तापशमन, वस्यक्षेत्रों के दारिद्र-अ्पहरण एवं सूखे नदी-सरोवरों को 
सम्पत्ति-हीन कृशता को दूर करने के उसके उद्दीप्त आश्वासन, संकल्प भौर 
सर्वसुलभ करुणा का भी अवश्य ही अश्रनुमान तथा अनुभव किया होगा । 

स्वस्थ मांसल कजरी कपिला गाय के समान सर्ववत्सल उसकी मंद-मंथर 
गति सबके मनकी रिक्‍तता को सम्पूर्णतः भर देने में समर्थ होती है । सबके लिए 
मंगलमय परिपुर्णता का ऐसा कोई दसरा प्रतीक नहीं । इसके सींन्दर्य, त्याग 
श्रौर गुणों की गणना न कर सकने के कारण ही महाकवि कालिदास ने उसको 
उपमा शिव के कंठ से दी है, जो सौन्दर्य और मंगल के चरम प्रधिप्ठात्रा तथा 
अपने में पूर्ण श्राशुतोप हैं। निराला ने उसे--ऐ त्रिलोफजित ! इस्धधनूर्धर | 
सुरवालाओं के स्थागत--विजय ! विश्व में नवजीवम भर, उतरो प्रपने 
रथ से भारत । जैसे महिमा-मंडित शब्दों में स्मरण किया ई 

विराट, अपने श्राप को विस्तारित करने के लिए बादल के नीत॑र से इससे 
एक ऐसी शब्ति उदमृत होती है कि यह सारे झआाकाथ फो छा लेता है । उगक 
सुबन् विज्ञार-क्षमत्ता फो रोकने का साट्स किसी की नहीं, ग्योंकि मं बामंशाय 

समस्त भौतिक ब्यथथानों को सी टता-फाइता थे निरस्तर गविशीर रहती 
8। झअझन्तःसार की गशया के कारगा गाय का सेग भी उसका गे सही विधा 
सकता । भीतर से रिमत, सारहीनों पर हो किसी का झख-प्रयोग सकत होश 
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है । दीपक को बुझा देनेवाली हवा श्राग के प्रज्वलल का कारण बनती है। 
भीतर से भरा-पूरा बादल वायु को अ्रपना रथ बनाने में समर्थ होता है। 
निराला मे उसे--मंद चंचल समोर रथ पर उच्छ खल' कहा है । 
सजल बादल की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वह अपने सर्वस्व 
दान के पश्चात्‌ स्वयं निश्शेप हो जाता है । रिक्त या हलका होने की स्थिति 
उसके जीवन में कभी नहीं झ्राती । सर्वस्व दानियों की यही विशेषता होती है । 
अपने जल-दान से वादल समस्त संतप्त लोक को शीतलता तथा शान्ति देता 
है । केवल उसी के लिए यह कहा जा सकता है--संतप्तानांत्वमसिशररणाम्‌ । 
झाशय यह कि जलदागम से वनस्पतियाँ और श्रौपधियाँ वीर्यवरती होती हैं, 
पशु-पक्षी पुलकित होते हैं श्रौर मनुष्य का हुदय प्राण के स्थूल रूप भ्रन्‍्न की 
आशा से श्राश्वस्त हो उठता है। इस प्रकार विराट बादल का प्रभाव चर- 
अचर, जड़-चेतत सब पर समान रूप से परिलक्षित होता है। इसीलिए उसे 
साधु, सीम्य, सुसभंग और शआयुष्मान कहा गया है। 
बादल का जलवर्पण वन्य-प्रकृति, निखिल जीव-जन्तु तथा मानवीय 
जीवन-विकास एवं पोपणा के लिए श्रमृत द्रव है । उसके रस-सिंचन के पश्चात्‌ 
ही पृथिवी बीज धारणा के उपयुवत एवं उर्वरा बनती है । स्पष्द है कि बादल की 
आकर्षक श्राकृति, वर्णामयी रंगमयता, ध्वनि, गति श्र वृष्टदि सभी सबके लिए 
स्फूतिप्रद और परमप्रिय हैं, किन्तु सामान्य जन-जीवन तथा गाँवों में इसका 
जो स्वागत-सत्कार होता है वह बहुत ही स्वाभाविक, सरल-सहज और प्रीति- 
स्निग्ध तथा आत्मीय होता है । कृपकों का तो यह जीवनाधार ही है। वे इस 
अकारण परोपकारी आगस्तुक का परम प्रेम से स्वागत करते हैं। वे जानते हैं 
कि कृषि का प्रवरत्तक यही है । निराला ने इस शोर संकेत किया है--- 


जींणे बाहु, है शीण शरीर, 
तुझे बुलाता कृपक अधीर, 
ऐ विप्लव के वीर ! 


बादल का सस्पूर्ण संचय, त्याग के लिए होता है, प्रजाश्रों के पालच के लिए 
होता है भर इस श्रर्थ में वह प्रजापति भी है । उसकी ममता का कोप सबके 
लिये खुला रहता है, उसके उपहार से सभी पुष्ट और प्रसन्न होते हैं, किन्तु इस 
प्रजापतित्व की सार्थकता के लिए उसे कर्मानुसार दंड का भी विधान करना 
पड़ता है । प्रजाशों के उद्भव, स्थिति और संहार तीनों का वह श्रधिकारी है | 
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वस्तुतः श्रमृत-जीवन जल-वर्पा के साय वह श्रोलों की हो नहीं,बज्ञ को भी वर्पा 
करता है । उसका यह कठोर रूप भी अपने उद्देश्य में कल्याणकारी ही होता है । 
श्रोले तो जैसे उसकी व्यंग्य बौछार हैं और वज्न, शवित के गर्व में ऊपर उठे हुए 
पर्वतों के श्रभिमानांकुरों को भंजन करने का अमोध भ्रस्त्र । प्रकृति पुरुष होने 
के नाते वह स्वयं प्रकृति के भीषण, उग्र तथा कठोर एवं मुदु, कोमल भौर शान्त 
रूपों का समीकरण है | निराला ने उसे--कुसुम कोमल, कठो र पवि--कहकर 
सम्बोधित किया है । वादल अपनी इस द्विविध प्रक्रिया से प्रकृति की इन्द्रमबी 
स्थिति को स्पष्ट करता है । उसके वास्तविक स्वरूप की श्रवगति के लिए यहे 
उब्त कितनी सार्थक है--- 


जानामित्वां प्रकृति पुरुष कामरूपं समधोनः। 
महाप्राण निराला के विराट व्यक्तित्व का पूर्ण तादात्म्य इसी प्रकृति-पुरष 
बादल से ही सम्सव है । वादल पर लिखी उनकी दर्जनों कवितायें इसका 
ज्वलंत श्रौर जीवंत साक्ष्य उपस्थित करती हैं । मनीपषियों की मान्यता है कि 
कवि की प्रतिभा वाह्म प्रकृति का ही श्रच्त:स्वरूप है । बस्तुतः उसमें बाह्य 
प्रकृति का इन्द्र पाया जाना कोई श्राश्चर्य की बात नहीं | निराला के व्यक्तित्व 
श्रौर उनकी प्रतिभा में एक ऐसा साम्य पाया जाता है, जो विश्व के बहुत कम 
कवियों में मिलता है । इस व्यक्तित्व का वहुविध प्रकृतिरूप उनको वादल-राग 
कविताओं में पुर्णातया स्पष्ट है । निराला के भैरव घोष भरे बादल व्यवितत्व का 
एक विप्लवी चित्र देखिये--- 
ऐ निवन्ध ! 
अन्धतम-अगम-अनगल-बादल ! 
ऐ स्वच्छुन्द ! 
मंद-चंचल-समीर-रथ पर उच्छ खल ! 
ऐ उद्यम ! 
अपार कामनाओं के प्राण ! 
बाधा रद्दित विराद ! 
ऐे विप्लब के प्लवान ! 
सावन घोर गगन के 
ऐ सम्राट ! 
मे अटूठट पर छू ट टूट पड़नेवाले उन्‍्माद 


।्क् 
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विश्व विभव को लूट-लूट लड़नेवाले अपवाद ! 
श्री विखेर, मुखफेर कल्ली के निष्टर पीड़न । 
छिन्न-भिन्नकर पत्र-पुष्प-पादप-थ न-उपवन, 
वज्ञवोप से ऐ प्रचए्ड ! 
सातंक जमाने वाले ! 
फस्पित जंगम-नीड़ विहंगम, 
व्यथा पाने वाले ! 
भय के सायामय आंगन पर 
गरज़ो विप्लव के नव जलधर ! 
से कविता में बादल के लिए प्रयुवत्त सभी सम्बोधन निराला के लिये भी 
उपयुवत ठहरते हैं । कविता फो इस प्रकार रणिये ओर थब्द-शब्द में निराला 
को भेंटियि--- 
हि बन्‍्धनहीन, घोर से घोर अन्यकार (पश्रापत्ति-भडूचन) में भी मुक्त, हे 
स्वृतन्त्र, वायु के रथ पर (फल्यनालोक में) चलनेवाले उच्छ सल (भाव-स्वातन्ध्य 
के उपासक) मनमानी करने वाले । कहावत है कि--णैसे बह बयार पीठ तब 
तैसी दीजे, परन्तु निराला इस परम्परा को मानकर नहीं चलना चाहते | हवा 
रुख पर न चलकर थे हवा का रुक बदलना चाहते हैँ । उनकी इच्छा है-- 


आज नहीं हैं. मुर्के ओर कुछ चाह 
छान विकच इस दृदय-कसल से आ तू 
प्रिये, छोड़कर चन्धनमय छन्दों की छोटी राह ! 

'ऐ साहसी, भ्रनन्‍्त अभिलापाम्रों के जीवन, है मुक्त, हे विशाल, है युगान्तर 
करनेवाली वाढ़ बहाने वाले, नयी: काव्य-धारा को लक्ष्य करके निराला ने 
लिखा है--- 

बहने दो, 
रोक-टोक से कभी नहीं रुकती है, 
योवन-सद की याढ़ नदी की 
किसे देख क्रुकती है ? 
गरज गरज वह क्या कहती है, कहने दो-- 
अपनी इच्छा से प्रवल वेग से बहने दो ! 
सावन की तरह मेघाच्छन्न भावों के मनोनभ के स्वामी, ऐ झढ़ियों पर 
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आक्रमण करने वाले पायलपन, विश्व के वैभव (शोपण-संचित सम्पत्ति) को 
'लूटकर लड़ने वाले भ्रपवाद, (लुट का साहस सबको नहीं होता) ऐ कली को 
पीड़न के द्वारा विकास देने वाले, (सौन्दर्य को विकसित एवं व्यापक दवाने 
वाले) पत्र-पुष्प, पादप, वद, उपवन (सस्पूर्ण प्राचीन प्रकृति) को छिल्लन-भिन्न 
“कर नया रूप देने वाले, वज्र (हढ़ता) की गर्जना से स्वार्थरतों पर आतंक जमाने 
वाले प्रचणड, (नयी व्यवस्था को स्वीकार न करनेवालों के प्रति ऐ सहानु- 
पृूतिहीन) भय (अ्रम) के आँगन (केस्द्) में युगान्तर का ववजीवन देते वाले 
वादल गरजो, जीर्ण-शीर्ण को ध्वस्त करने के लिए विर्भर हुँकार करो ।! 

इस प्रकार इस कविता में कवि ने संकीर्णा, श्रवरुद्ध तथा रुढ़िवद्ध जीवन में 
परिवर्तन, परिष्कृति तथा गति लाने के लिये ही विप्लवकारी बादल का हप 
-सामने रखा है, जो कवि के व्यक्तित्व की वाद्य प्रकृति मात्र है । सामूहिक मुक्ति 
ही इस कविता की, इस विप्लवी मेघगीत की मूल प्रेरणा है । 

निराला को यह भलीभाँति ज्ञात है कि 'निर्दय विप्लव की प्लावित माया 
कै बिना संसार में सामूहिक उन्मेप तन कभी हुआ भौर न होगा । इसीलिये कवि 
विप्लची बादलों का श्राह्माव करता है--- 


त्तिरती है समीर सागर पर 

अस्थिर दुख पर सुख की छाबा-- 

जग के दग्घ हृदय पर 

निर्दय विप्लव की प्लाविव माया ! 

यह तेरी रणतरी 

भरी आकांक्षाओं से, 

घन, सेरी गर्जेन से सजग सुप्त अंकुर 

इर में प्रथ्ती के, आशाओं से 

नवजीचन की, ऊचा कर सिर, 

ताक रहे हैं ऐं विप्लच के बादल ! 
फिर फिर ! 


झौर जब विप्लदी वादल गरजता है, मुसलाधार बरसता #; पर भार 
संसार काँप उठता है । दस्यवात से बड़े-बड़े भभिमावी अगस्त पर्यतों के शर्ाई 
घूर-घूर हो जाते दो जाते हैं। केबल छोडे पौधे (सापारणशब) प्रसक्ष का ७ 
जयोंकि 'विप्वव र व से छोटे ही हैं. शोसा पाते ।' धनीमावी बाइल जैसे सहला 


हा] 
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सुनकर काँप उत्ते हूँ (क्रांति से घबड़ाते है) किन्तु जीणंवाहु, शीर्णाशरीर कृपक बड़ी 
उत्सुकता से उसका स्वागत करते हैं, बयोंकि यही बादल उनका जीवनाधार है । 
यह विप्लवी बादल निराला के चिरविप्लवी व्यक्तित्व का पूर्ण प्रतीक है, इसमें 
सन्देह नहीं । 

निराला ने अपने व्यक्तित्व के विविध परीक्षणों के अनुरूप बादल के 
विविध स्वरूपों का चिचरण किया है-- 


आाज श्याम-घनश्यास, श्याम छवि, 
मुक्तकण्ठ है तुम्हें देख कबि, 
अहो कुसुम-कोसल कठोर पवि ! 
शत-सहस्र-नक्षत्र-चन्द्र- रवि-संस्तुतत 
नयन सनोरंजन ! 
बने नयन अंजन ! 


इस कविता में निराला ने वादल के बाहरी रूप श्र अ्रपने व्यक्तित्व के 
स्वरूप को एक ऐसी विरादता में पर्यववर्तित कर दिया है कि विश्व के म्रसंख्य 
रूपों में गतिशील चेतना हमारी श्राँखों में श्रंजज बनकर समाविष्ट हो जाती है। 
सभी वस्तुओं में श्रात्मतत्व और श्रात्मा में समत्व का यही सिद्धान्त मनुष्य भ्ौर 
प्रकृति में एक ही भ्राध्यात्मिक स्पन्दन की स्थापना करता है, जिसके श्रनुसार 
प्रकृति श्रौर मनुष्य एक ही व्यापक सत्य के श्रंग बन जाते हैं। वास्तव में 
श्रानन्द की प्रतीति तभी होती है जब्र हम अपनी श्रात्मा का संसार से श्रीर 
संसार की झात्मा का विराद भूमा की श्रात्मा से सहज एकत्व का अनुसव 
करते हैं । 
मुक्त तुम्हारे भुक्त कण्ठ सें 
खरारोह, अवरोह, विधातव, 
सधुर मन्द्र, उठ पुनः पुनः ध्वनि 
छा लेती है गगन, श्यास कानन, 
सुरमित उद्यान, 
भर-मर-रव भूधर का मधुर प्रपात ! 
वधिर विश्व के कानों में 
भरते हो अपना राग, 
मुक्त शिशु ! पुनः पुनः एक ही राग अनुराग ! 
१३ ». 


१९७४ े छायावाद फे ग्रापार स्तम्म 


यहाँ हमें निराला के मुबत स्वभाव, वाणी के स्वर-ताल-लय का नाद साधन 
झ्ौर उनके शिक्षु-सुलम सरल एवं निश्चल हृदय का अनावास परिचय मिल 
जाता है । जीवन, जग्रत की नाना तूफानी स्थितियों, आपत्तियों, विपत्तियों, संघर्षो 
और कट्रुताम्रों के वीच अपने शिश्ु-सारल्य तथा क्रीड़ा-कौतुक को संजोये रखना 
निराला की निर्मल परमहंसी वृत्ति का श्रवन्य उदाहरण है । उन्होंने लिखा है-- 

कदर पअफुल्ल जज से 

सदा छलकता नीर। 

रोग-शोक में भी हँसता है. 

शैशव का सुकुमार शरीर! 

'धादल-राग” की एक कविता निराला के सर्वस्वदानी कझशामय रूप को 
सबके सामने स्पष्ट कर देती है । इस कविता में कवि से भ्पनी अननन्‍्तथार 
श्रस्तर्वादल-प्रतिभा से सर्व मंगलमय रसवर्पण द्वारा भ्रखित विश्व को संसिवत्त 
करते की कामना की है । यहां पहुँचकर कवि के भाव-प्रमुत-सिचन का प्रसाद 
सबको समान झूप से प्राप्त होता है। श्रहं प्रेरित श्रपतत्व के भ्रम को छोड़ कर 
ही मनुप्य सच्चे श्रर्थों में स्वत्व का स्वामी बनता है, विश्व के साथ समभाव 
का श्रतुभव श्राकलन करता है । सर्वकत्याए ही दिव्यआत्मा का पोषण है ग्रौर 

- सर्वप्रेम ही उसकी प्रेम-विजय है-- 
झूम भूम म्रदु गरज-गरज घनधोर ! 
राग अमर ! अंबर में भर निज रोर : 
भर भर कर मिभीग-गिरि-सर में, 
घर, मरु, तरू-मर्मर, सागर भें, 
सरिव-चड़ित-गवि-चकिंत पवन में 
मन में, विजन-गद्वनन्कानन में 
आनन-आनन में, रत-बोर-कटीर-- 
राम असर अंबर से भर निज शोर ! 
अरे वर्ष के हर्प 
बस्स तू , बस्स-बरस रसमार : 
डथल पुल कर धदय 
मचा देलचतल 
चंदा चल 


मेरे पागल बादल * 


निराला फा विराट चादल व्यक्तित्व १६५ 


ताप-शाप, रोग-शोक तथा दुख-दारिद्र एवं विपमता की पीड़ा से लूंठित- 
कूंठित विश्व पर, उत्तके संवेदनात्मक स्पन्दनों पर श्रमृत की रसधार बहामे की 
यह अदस्य ग्राकांक्षा निराला के व्यक्तित्व का उज्ज्वलतम रूप है । विराट सजल 
घटा को तरह श्रपने संघर्ष की भीषण ज्वाला तथा कसक की विद्युत को दवाये 
हुए कवि स्वयं प्रात्मन्नान से हन्द्रातीत हो गया है। वह रुद्र-शक्ति से सम्पन्न 
होते हुए भी शिव है, कठोर पवि होकर भी कुसुम कोमल है, विप्लव का उद्घो- 
पक होकर भी नवजीवन का पोपक है, श्रतिचितन होकर भी पागल है, पूरा 
वमभोला शंकर का साक्षात प्रतिरूप ! श्रस्तु, निराला के व्यवितत्व श्रौर प्रतिभा 
की विराट बहुमुखता एवं गहन गम्भीरता का मूल प्रतीक उनकी बादल-राग 
कवितायें हैं, जिवको पूर्णातया हृदयंगम कर लेने के पश्चात्‌ कवि का विराट 
बादल व्यक्तित्व सम्पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है । 

इन कविताओ्रों का शीर्षक वादल-राग बहुत ही साभिप्राय श्रौर सांकेतिक 
है । राग का मूल ध्वनि है | जो श्रक्षर या शब्द उच्चरित होते हैँ उनसे वायु- 
मंडल में संक्षोम होता है श्रीर उसमें लहरे उत्पन्न होती हैं, जो गतिशील होकर 
समस्त ब्रह्माण्ड में व्याप्त हो जाती हैं। विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी 
के किसी कोने में उच्चरित्त शब्द वेतार के तार द्वारा हम एक क्षण के सातवें 
हिस्से में सुन सकते हैं । प्रकृति में सक्रियता का इससे श्रधिक और वया प्रमाण 
चाहिए ? इसी सक्रियता को भारतीय संस्कृति में प्राण शक्ति की संज्ञा दी गई 
बादल में प्राण जल-रूप में स्थित है । इस दृष्टि से कवि के प्राण और बादल के 
प्रारा में कोई श्रन्तर नहीं है । सृष्टि के समस्त कार्यों का संचालक यही प्राण है 
श्र इस प्राण का उत्स शब्द ब्रह्म का सामगान है । संसार के विखिल रूप शब्द 
के स्पन्दन से ही उत्पन्न होते हैं । इसलिए प्रत्येक स्थूल श्राकृति के रूप के साथ 
उसका संगीत (राग) भी निहित रहता है । इध संगीत के स्वरों को पहचानकर 
यदि हम नाद या ध्वनि का विधान कर सके तो वस्तु विशेष या व्यवित विशेष 
के रूप शअरणु संचालित होकर अपना संस्थान ध्वनि के अनुकूल बदलने लगते हैं । 
इसी प्रकृति-संगीत के परिज्ञान और अपनी साधु या सामवृत्ति से निराला ने 
अपने राग को बादल-राग और वादल-राग को अपना राग बनाने मे पूर्ण 
सफलता प्राप्त की है | वे वास्तव में प्रकृति-पुरष थे । उनका वादल-राग सामः 
संगीतात्मक होने के कारण शाश्वत और कलातीत है । युगयुगों तक स्वंसुख- 
दायी वर्षा-ऋतु स्वयं इन कविताग्रों का भाष्य संसार के सामने उपस्थित करती 
रहेगी श्रीर जनता निराला के स्वरों में मुखरित होती रहेगी--- 


१६६ छापावाद के आाधार स्तम्भ 
अति, घिर आये घन पावस के। 
लख ये काले काले बादल, 
नीलसिन्धु भें खिले कमल-दल, 
हरति ज्योति, चपला अति चंचल, 
सौरभ के रस के-- 
अलि, घिर आये घन पावस के ! 


१७ 
पफनत का प्रारम्मिक-कान्य 


जीवन यदि सम्पूर्णता से रहित है, तो साहित्य उसके सहिता । इसी कारण साहित्य 
का महत्व जीवन से श्रधिक और स्थायी है । काव्य-कला साहित्य का एक प्रधान 
आर अत्याधिक आनन्‍्दमय अ्रंग है। कवि अपनी भावनाएँ और इच्छाएँ इसी 
काव्य-संकेत से संसार के सामने रखता है । इसी से काव्य-कला सदेव सब के 
लिए श्रानन्दमय होती है । यों तो किसी भी कला-वस्तु पर दृष्टिपात किया 
जाय, वह सौन्दर्य के आश्रित है, और बिना सौन्दर्य के यह सारा संसार ही, 
जो ईश्वर की कला का कमनीय रूप है, फीका सा जान पड़ता है; किन्तु विशेषकर 
काव्य-कला का प्राण सौन्दर्य ही है। क्योंकि कलाकार सौन्दय के भावावेश के 
बिना कला की रचना नहीं कर सकता श्र यदि करे भी तो वह मनो सुस्ध- 
कारी नहीं होगी । 

वास्तव में कला वही है, जो जीवन को सौन्दर्यपूर्णा कर दे और अ्रपनी 
कमनीयता से, सुकुमारता से और स्तिग्घता से सब जीवों को श्रोत-प्रोत कर 
दे। कला में सौन्दर्य का इतना महत्व होते हुए भी हमें इस बात को न भूलवा- 
चाहिए कि सौन्दर्य का शिव और सत्य के साथ चिरन्तन नाता है, अन्यथा वह 
सौन्दर्य नहीं है । क्योंकि जो सौन्दर्य मंगलमय नहीं है, उससे केवल श्रांखों को 
क्षरिशषिक सुख मिल सकता है, किन्तु उसके वर्खन में कवि की कला निखरती नहीं, 
न उसमें कल्पना की तरंगे और भावों का प्रदर्शन ही रहता, जिनसे मनुष्य 
पाथिवता से ऊपर उठकर आध्यात्मिकता की ओर पहुँच पाता है | इस सर्वा ग- 
सुन्दर की प्राप्ति के लिए साधवा की, तपस्या को और तन्मयता की आवश्यकता 
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होती है । क्योंकि आत्मा विना तपेदवरी नहीं होती । हा, तो सौन्दर्य कविता का 
और प्रेम उसका प्राए है। इस सीन्दर्योग्रानता तथा प्रेमोपासना की 
अभिव्यक्ति भिन्‍्त-भिन्‍न देश काल, तथा रुचि के कवियों ने भिल्व-मिल्र हुयों से 
की है। सुकुमार प्रकृति प्रधाव कवि श्री सुमित्रा नन्दन जी पन्‍्त प्रकृत्ति-छवि से 
मुग्ध होकर अपने को उस परम सीन्‍्दर्य की ओर ले गये हैं, और उसी की 
उपासना का संकेत उन्होंने भिन्‍न-भिन्‍न रूपों में किया है। 
पन्‍्तजी ने प्रकृति-सौन्दर्य की सुकुमार भावना का हिन्दी-संसार में बहुत हो 
सुन्दर सूजन किया है ) उन्होंने भ्रन्दर और वाह्य प्रकृति का, सममा-सौन्दर्य 
तथा रूपों को बड़ी दिव्य दृष्टि से देखा है । उनके लिए ऐसा हीना स्वाभाविक 
भी है। 
पन्‍त का कवि प्रकृति की पावन गोद में पला है, प्रकृति से ही उसे कवि 
बनाया है । प्रकृति से ही उसने अ्रपन्ती कविताओं के लिए सामग्री लो है, भौर 
प्रकृति के ही सुन्दर भौर विस्तीर्ण प्रांगण में उसकी अ्रधिकांश कवितायें लिसी 
गई हैं । यही कारण है कि पन्‍त जी की कवितायें सरस और गंगोतमय हैं 
यों तो किसी भी भावुक कवि की वे सभी कृतिर्या, जिनमें उसके हृदय 
का दुलार तथा मन की मिठास मिली रहती है, संवको परम प्रिय मालुग होती 
किन्तु प्रत्येक कवि का अपना रस तथा अपनी एक विशेषता हो । पन्‍्त 
जी ने प्रकृति में ही मानव जीवन की भ्रनन्त घाराप्रों का सजीव दर्शन पाया है, 
और उसकी ओर समय-समय पर बड़े सुन्दर संकेत किए हैं । इससे पता 
चलता है कि प्रकृति इतनी विशाल होते हुए भो मनुष्य के कोमल थे कोमल 
भावों की उद्दीपषक बन जाती है। जिस ईदवर ने मनुष्य की रचना की है, उसी मे 
मनुष्य के जेल-कूद भौर विकास के लिए एक सुन्दर प्रकृति की गोद का * [धि 
किया है । स्तिग्ध श्याम मेघ मालायें, शीतल शशि का सहज प्यार, द्वीरक मशिमों 
के समान भिलमिलाती तारा कलियों का सौन्दर्य तथा सागर की सोल-सइरियों 
का उत्थान-पतन किस नौरस मन को भी भुग्य नहीं कर लेशा । 
जब्र हम इन सभी प्राकृतिक सौस्दर्यों में अपने मन के भावों की हाया देश 
है श्लीर प्रकृति के साथ एक शनुत्म अनुवतता छा सनुत्ेय करो हैं, सब गत 
उत्तास से भर जाता है । गस्त जी की प्रह़ति सहचरी सह बंबिसां बहा ही 
शुल्दर ॥-- 
ध्यर् ए0 पान बात ! 


सजा समनों के सोरभ दार 


अन्त का प्रारस्भिक-काव्य १९६ 


गथते थे उपहार; 
असी तो हैं ये नवल प्रवाल 
नहीं छूटी तरु-डाल; 
विश्व पर विस्मित चितवन डाल, 
हिलाते अधर प्रवाल ! 
कविता की भात्मा वस्तुतः सावनाग्रों को संगठित और स्वाभाविक रूप 
से चित्रित करने की शक्ति है। यहाँ पर पन्‍त का कवि प्रकृति का सफल चित्र- 
कार हो गया है-- 


आज पल्लबित हुई है डाल, 
भ्ुकेगा कल्न गुंजित मधुसास; 
मुग्ध होंगे मधु से मधुबाल; 
सुरभि से अस्थिर सरुता काश । 
और तो और, प्रकृति का वाह्य रूप व्यक्त करने में भी पन्‍्त जी ने सप्राणता 
अर दी है-- | 
बन के विपटों की डाल-डाल, 
कोमल कल्ियों से लाल-लाल, 
फैली नव सधु की रूप ज्वाल, 


अब फैला फूलों में विकास, 

मुकुल्नों के डर में मंदिर वास, 

अस्थिर सौरभ से मलय श्वास-- 

इस तरह पन्‍्त जी ने जहाँ-जहाँ प्रकृृति-चित्रण किया है, तहाँ-तहाँ उनके 

वर्णाव का एक अनोखापन है, और कहों-कहीं तो उनका चित्रण इतना सजीव 
हो गया है कि दृश्य का प्रत्यक्ष अनुभव-सा होने लगता है--- 


पावस ऋतु की पत्रत-प्रदेश 
पल-पल परिवतित प्रकृति चेश 
मेखलाकार परत अपार 
अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, 
अवलोक रहा दे वासर-बार 
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नीचे जल में निज्ञ सहाकार, 
जिसके चरणों में पत्ता ताल 
दर्पण सा फैला है. विशाल ! 
इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि का हृदय प्रकृति की आत्मा से हिल्लमित 
गया है । प्रकृति में जीवन के भिन्न-भिन्न मनोभावीं का चित्रण ही पन्‍्त जी की 
अ्रमर कृति है । यद्यपि इन चित्रणों से भी श्रधिक सफलता पन्‍्त को उन चित्रों 
के चित्रण में मिली है, जिनमें उन्होंने प्रकृति को संकेत (89770) के रूप में 
ग्रहण किया है, श्रौर प्रकृति को उस अव्यक्त परम शक्ति का रुपान्तर मात्र माना 
है । उनकी बहुत सी कविताग्रों में उस विश्व आत्मा का संकेत है, जो विश्व 
के कण-कए में व्याप्त है । 
उसी शक्ति का मुल संगीत संसार की रग-रग में रमा है, जिसे कवि 
सुन पाता है; इसी से पन्‍त जी की मनोवृत्ति में प्रकृति साकार हो गई है । 
पन्‍त जी की इस सूक्ष्म दृष्टि से सौंदर्य के उस विधायक के प्रति प्रटल सत्ता 
जम गई है, भौर थे उसी में तन्‍्मय हो गये हैं--- 
'शान्त सरोवर का उर 
किस इच्छा से लहराकर, 
हो उठता चंचल-चंचल ! 
लहरों के कम्पन में, उतार-चढ़ाव में कवि एक हुदय की भाशाप्रों, प्रभि- 
लापाधों का भ्रथवा जीवन के उत्थान-पतन का परिचय पाता है। भौर कह 
पड़ता है--- 
आत्मा है सरिता के भी 
जिससे सरिता है सरिता-- 
छाया ऐसी निर्जीव वस्तु को भी देखकर पन्‍्त का कवि मुगस्प होकर गा 
उठता है--- 
किस रहस्यमय अभिनय की तुम 
सजनि यवनिका दो सुकुमार 
इस अ्रभेद् पद्द के भीतर ६ 
किस विचित्रता का संसार ! 
धन्य पंछियाँ भी इसी भाव की दोतक हैं । सस्ध जी ने प्रड्ा 
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एक सुन्दर संसार बसाया है और उससे अपने रुचि की सामग्री ले ली है। सारे 
संसार में एक शभ्रात्मा के दर्शन के साथ-साथ पत्त जी ने प्रकृति का इतना सुन्दर 
सामीष्य प्राप्त किया है कि वही प्रकृति भिन्न-भिन्न समय और भिन्न-भिन्न 'मुड! 
में उनके सामने अपने को शिन्‍त-भिन्‍्त रूपों में प्रकद करती और कवि की आत्मा 
को आश्वासन, दुलार और शान्ति देती है । 

पन्‍त जी ने इस भ्रलौकिक द्वाक्ति का पुरुष-रूप, स्त्री-हप तथा सखा रूप 
झलग-अलग देखा है । पुरुष रूप के सामने पन्‍त जी अपनी सह॒ृदयता, सुकुमारता 
एवं विचार कोमलता के साथ शीघ्र एक प्रेयसी के रूप में आत्मसर्मपणः 
कर ' देते हैं--- 
क्षुब्ध जल-शिखरों को जब बात 
सिन्धु में समथ कर फेनाकार, 
बुलबुलों का व्याकुल संसार 
बना विथरा देती अज्ञात, 
उठा तब लहरों से कर कौन 
न जाने भुमे बुलाता मौन? 


न जाने कौन, अथे दय्ुतिमान, 
जान मुकको अबोध अज्ञान, 
_ सुझाते हो तुम पथ अनजान, 
फूंक देते छिद्रों में गान; 
अहे सुख-दुख के सहचर मौन, 
नहीं कह सकती तुम हो कौन । 
यद्यपि प्रेम की यह श्रभिव्यक्ति हिन्दी-साहित्य के लिए नई नहीं है, तथापि 
पन्‍्त जी ने इसे नया रूप अभ्रवश्य दिया । केवल प्रकृति के आधार पर प्रेम की 
सुकुमार से सुकुमार भावनाश्रों को व्यक्त करना पन्‍्त जी की अभ्रपनी विशेषता है + 
नव - कुसु्मों में छिप-छिपकर 
जब तुम मधु पान कराओगे, 
फूली न समाऊँगी मैं-- 
उस सुख से है जीवन-घन ! 
स्‍्त्री-झप के इस आत्म-समरपंण तथा प्रदर्शन के साथ-साथ पंत जी का 
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पुरुष भी जागरूक है श्रौर प्रकृति को अ्रपनी प्रेयसी के रूप में भी प्यार 
“करता है-- 


लहरें अधीर सरसखी में 
तुमकी तकती उठ छठ कर, 
सीरभ समीर रह जावा 
प्रेयेसि, ठंडी साँसें भर। 


ठुम आओगी आशा में 
अपलक हैं निशि के उडगण 
आओंगी अमिलापा से 
चंचल चिर-नव जीवन-क्षण 


अधघर सर्मयुत पुलकित अंग 

चूमती चल पद चपल तरंग, 

चटकाती कलियों पा अश्रभंग 

छिटकते ठृूण तरू पात। 

प्राण तुम लघु लघु गात । 
जन्म से पुरुष होने के नाते पन्‍्त जी की सफलता इस शोर स्वाभाविक है 
प्रकृति के सामने उपय॑क्त दोनों रूपों से जाने की श्रपेक्षा उनका सतानहप 

“मुझे प्रिय है--- 


मिले तुम राका पति से आज 
पहन मेरे दृग-जल का हार; 
बना हूँ में चकोर इस चार, 
चहाता हैँ अविरल जलधार 
नहीं फिर भी तो आती लाज; 
निटठुर यह भी कैसा अभिमान ? 


आती में बना रहा £ गीत 
झश्रव से एक-एक लिग्य घात, 
फ़ि या करते हो मा दि न रात, 


बढ 
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बुकाते ही प्रदीप बन बात, 
प्राण प्रिय ! होकर तुम विपरीत 
निठर यह भी कैसा असिमान 


पन्‍त जी ने कवि और प्रकृति के जिस सम्बन्ध की ओर उपयूक्त पंक्तियों 
'में संकेत किया है, वह वास्तव में सरस, सरल भर सखा-भाव से प्लाबित तथा 
सुन्दर हैं। इससे सहज ही में जाना जा सकता है कि शिक्षु-पन्त प्रकृति को बड़े 
कौतुक और विस्मय से देखकर अ्रपनी वाल-चपलता के अ्रनुरूप ही सखा-भाव 
-को लेकर हर्षोल्लास से नाच पड़ा और उससे अपने साथ खेलने वाले सखा रूप 
में देखा; युवक पन्‍्त ने प्रकृति को विचार शीलता के साथ आ्ादि शक्ति तथा 
अलौकिक सौन्दर्य की प्रतिभा मानकर अपने को उसके सामने प्रेयसी की ममत्ता 
लेकर समर्पण कर दिया और प्रोढ़ पन्‍्त ने प्रकृति-प्रेयसी का एक पूर्ण पुरुष- 
रूप में श्राशिगत किया, उनके ये सभी सम्बन्ध भावपूर्ण, अवस्था-युक्‍त एवं 
विचार तन्मयतामय हैं । 
एक साथ ही एक प्रकृति से पन्‍त जी के भिन्न-भिन्न सम्बन्ध उन्तकी कल्पना- 
अस्थिरता तथा भाव चंचलता के परिचायक हैं। इसी के फलस्वरूप उनके 
काव्य में एक ही भाव तथा विचार की संगठित भावना कम मिलती है। श्रागे 
चलकर कवि प्रकृति के इच नावा रूप-लावरयों से भी सच्तुष्ट न होकर उसमें 
' जीवन की गति-विधि तथा अन्‍य दार्शनिक तथ्यों का अवलोकन करता है । 
ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि कवि-जीवन की इसी दर्शन-प्रियता तथा 
सौन्दर्य-प्रियता ने ही सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ को जन्म दिया है। दर्शन के दुर्लभ, 
शुष्क, ककंश सत्य-शिव को हो काव्य ने सौंदर्य से मिलाकर सुलभ, सरस तथा 
“स्निग्ध बना दिया है । 


अस्तु हम कह सकते हैं कि पन्‍त जी के काव्य में जीवन की सभी समस्यात्रों 
का सरस समाधान स्पष्ट रूप से मिलता है, क्योंकि काव्य तथा दर्शन दोनों के, 
'परमात्मा, श्रात्मा तथा प्रकृति ही प्राण हैं, जो जीवन में शाइवत शान्ति के 
दाता हैं । इसी कारण पन्‍्तजी ने प्रकृति-चित्रण-सौन्दर्य के साथ प्रकृति-दर्शन 
की दृष्टि से भी उसे अपनाया है, विश्व जीवत की गति विधि को प्रकृति के 
सहयोग से देखा तथा जाना है और कहा भी है--- 


काँटों से कुटिंल भरी हो 
यह जटिल जगत की इडालीं, 
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इसमें ही तो जीवन के 
पलल्‍लव की फूटी लाली! 
कितना सुन्दर श्रादर्श है और काँकी कितनी स्पष्ठ है। इसी भावना के 
कारण भारतीय साहित्य में दुःख का दमन नहों किया है, वरच्‌ उसको अंग्रीकार 
करके सुख का रूप दिया गया है--- 


अपने डाली के काँटे 
वेघते नहीं अपना. तन, 
सोने सा उज्ज्वल चनते 
तपता निंत पभाणों का धन। 


कैसी उद्ारतापूर्ण भावना है ! त्याय की महत्ता इसी में है, सत्य को इसी 
साहस के साथ प्रकट करना चाहिए, क्योंकि सत्य का सम्बन्ध मनुष्य मात्न से है 
श्रीर भ्रम का एक निश्चित समाज श्र समय से । इसीलिए पन्त जी मे 
लिखा है--- 


आती ही जाती नित लहरी, 
कच पास कौन किसके ठहरी ! 
क्रितनी ही तो कलियाँ फहरी, 
सच खेलीं हिलीं, रही सँभर्ली । 


है लेन-देन ही जग जीवन 
झपने पर सबका अपलापन | 
विश्व-जीवन की कितनी मामिक समता है! कदासित्‌ इसी ह्रपवापन में 


अ्रदम्प उत्साह भौर भ्रनंत जीवन वा निमुड्तम रहरंय अ्न्तदित है। इसकी 
अभिव्यक्ति पस्तजी ने ऐसे छुशल झौर सरस छंग में की है कि उसका अमसाय 


सीधे मन पर पढ़ता है--- 


सके 


इस घधारा-सा ही जग का ऋम 
शाश्यत इस जीवन का उदरम 
शाध्यत £ गति शाश्वत संगम--- 


आई 2 रा ना के फः आज कक आय पी, दूद्ही 
दविदत ही शी शाभ मी टाई नलिक ता 4 । इसमे प्रकार ।मभ दे) | कि दर्ज) 
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का जीवन के साथ प्रकृति का सस्मिश्रण सोने सें सुगन्धि का काम करता है । 
यही पन्‍त जी की कविता का सारतत्व है । 

प्रकृति के बाह्य चित्रण की मधुरता में पन्‍त जी ने स्पन्दन की श्रनुभूति 
पूर्ण अवस्था का बड़ा ही सफल चित्रण किया है। उनका प्रेम, उनका विषाद, 
उनकी करुणा यहाँ तक कि उनकी राष्ट्रीयत्ता, श्र्थात्‌ उनके सभी चिर-प्रिय 
विषय प्रकृति के साथ चलते हैं, और इस प्रकार पन्‍्तजी ने प्रकृति के सहारे 
मानव-जीवन का पूर्ण निदर्शन किया है और प्रकृति के प्रायः सभी सम्बन्धों 
तथा रहस्यों को खोलकर सर्व साधारण के लिए सहज कर दिया है । पन्‍्त जी. 
प्रकृति प्रवीण-पुरोहित से जान पड़ते हैं। नीचे लिखी कविता उनकी अदभुत 
प्रकति-प्रेक्षण शक्ति का सजीव उदाहरण है--- 


हम स्वर्ग किरण, आलोक बरण, सुकुमारी, 
हम चिर-अदृश्य अप्सरियाँ भू-नभचारी। 
छवि की अलकों-सी, स्मित की रेखाओं-सीं, 
जग-जीवन की भंकारों सी सुखकारी। 
किरणों का यह गाव पन्‍्त का ही कवि सुन और समझ सकता है । इन 
सभी विश्लेषणों से हम पन्‍त जी को प्रकृतिमय पाते हैं, और कह सकते हैं कि 
पन्‍्त जी की श्रात्मा ने प्रकृति के साथ. एकरूपता का सम्बन्ध जोड़ने के प्रयास 
में यथेष्ट सफलता प्राप्त की है । 


पनन्‍त का परिबर्तन 


मानव सम्यता उसके विकाम का प्रतीक है । कला उसी विकास का एक प्रंग 
है, मानव शक्ति की महत्ता का सूचक है । वह न तो प्रकृति का ग्रनुकरण है 
झौर न उसकी प्रतिछाया वरत्र्‌ वह मानव की स्वत्तन्त्र सृष्टि है। जब बादय- 
जगत कलाकार के हृदय में प्रविष्ट होकर एक नवीन रूप धारण कर लेता £ 
तभी उसकी श्रभिव्यक्ति कला में हो सकती है । (सी प्रकार कविता कंमि थेः 
श्रन्तर जगत का सुन्दरतम्‌ भाव हैन कि उसके रघुूल जीवन का लिम्रस्थ । 
देशकाल के इस विभेद में भी मनुष्य की समानता का रहस्य ही उसकी कवा- 
प्रियता है, ज्ञान-विज्ञान तो उसके साथन गा है । प्रथम बार जन 
इस विश्ञाल प्रकृति को देशा तब उसका मल विक््मय से चकित-सा मो गया 
छिल्त स्थिर होफर सोना कि इस व्यापवाया तथा झनंसता छा में मी एव. दिशेत 

पादान हूं, मेरा श्र्न्तजगत भी इसी तरह व्यावक एवं अनन्त है । उसी ब्यायक 
फरता है। इस कलास्मक सद्रि में 


५ 


मनुए्य मे 


भावना का स्पष्टीकरण वह प्रपनी छला में 
उसे अपनी भावना, यहपया तथा सीन्‍्दर्म बोष की सहायवा लेगी परदती है, सदि 
का भी योग उसके सुयाद्ध झप से संचालन में लिया हा मंदता है, किएीी ४ 


कष ः परम गध प्ग डे बरतें 46 सं हि 
की जननी नहीं । बा एक दरोंढा थिध् बेसिक डेवलिंग में माँनपदिनी ॥।* 
८शीलता से पढ़ाया जाता हुमा भी यह उसका झनां दस सटी होता झट चर 
ग्रपती जस्म-जात संस्कारों को धगनी सारी लिक्षारीता मे भी हृष्य ते छह 
की मंशाउन ारिए सिलाई 


जैन में संजोंपे रहता +। उसीा पक्रार कसा वे 


पन्‍त का परिवर्तन ॥ २०७- 


श्रपनी प्रधान हादिकता को अपने में छिपाये रहती है, ऐसा न होने से वह कला 
ही न रह जायेगी । 

पच्त जी प्रारम्भ से ही कल्पना तथा सीन्दर्य के कवि हैं श्रौर जहाँ कहों वे. 
भ्रपने इन मूल श्राधारों को छोड़ कर चले हैं वहाँ उनके काव्य की रमणीयता 
तथा मनोहरता खो सी गई है। ग्राम-युवतियों के लिए उन्होंने पल्लव में 
लिखा है--- 


ग्राम युवतियाँ तान कान तक 
चल चितबवन के चन्दन वार, 
इस कविता में ग्राम-युवतियों की चिंतवन की एक सौन्दर्य दृष्टि है । यहाँ 
पाठक इस विश्लेषण में नहीं जाता कि ऐसा करती हैं या नहीं। कवि का 
आशय यहाँ केचल सीन्‍्दर्य-निरूपण है, किसी तथ्य का विश्लेषण नहीं 
और यहाँ तक यह ठीक भी है । उसी ग्राम युवती का चित्र “्राम्या? में इस 
प्रकार है -- 


हँसती खल-खल, अचला चंचल, 
उरू सटकाती, कटि लचकाती, 
जल छलकाती, रस वरसाती, 
वल खाती वह घर को जाती। 
इस कविता में सौंदर्य का स्पष्टीकरण उतना नहीं जितना उसकी साव- 
भंगिमा तथा उसके कार्य कलापों का निदर्शन है। नारी विषयक कुछ चित्र 
बहुत ही स्पष्ट तथा सुन्दर हैं । 
स्वाभाविक नारी जन की लज्जा से वेष्ठित, 
लित कर्म चिष्ठ, अंगों की हृष्ट-पुष्ट सुन्दर, 
श्रस से है जिसके क्षुवा काम चिर सर्यादित 
वह स्वस्थ्य ग्राम नारी, नर की जीवन सहतचर ! 


हाॉका करती दिन भर बन्‍न्दर, 

अब सालिन की लड़की तुलसा ! 
यहाँ हमें वास्तव में ग्राम-नारी के मुक्त, स्वस्थ्य तथा कृतिमता रहित सुन्दर 
दर्शन होते हैं। धीरे-धीरे कवि की नारी के प्रति सौंदर्य भावना ने वास्तविकता: 


?. 


ए०८ छायावाद के आधार स्तम्म 


-का आधार ले लिया है । पन्‍तजी का मजदूरिन का चित्र देखने लायक है । 
उसके प्रति कवि की सहानुभूति है, उसकी महानता के प्रति सम्मान है और 
उसको स्वस्थ्य स्वाभाविकता के प्रति एक सहन आकर्षण । नारी का व्यायक्त 
'छूप यहाँ और भी उठ गया है--- 
सर से आँचल खिसका है--धूल भरा जूड़ा-- 
अध खुल वक्त-होती तुम सर पर धर कूड़ा, 
हँसती बतलाती, सहोदरा सी जन-जन से 
यौवन का स्वास्थ्य ऋल्षकता आतप-सातन से । 
तुमने निजतन की तुच्छ कंचुकी को उतार 
जन के हित खोल दिये नारी के हृदय द्वार । 
महादेवी जी के शब्दों में--कवि या कलाकार सत्य को सौंदर्यमय कर देता 
है । जो इस पहिली सीढ़ी पर सेसल जाता है वह कलाकार विना प्रयास के हूँ 
सत्य तक पहुँच सकता है परन्तु इस सोपान पर पैर फिसन जाने की भी बहुत 
सम्भावना रहती है । 
वास्तव में कला हांदिक सौंदर्यवोध की ही श्रसिव्यक्ति है, वह निरी वौद्धिक 
ने होकर भावात्मक होती है । पन्‍त जी ने कला के प्रति स्वयं लिणा है-- 
तुम भाव प्रवण हो ! 
जीवन प्रिय हो, सहनशील, सहृदय हो, कोमल मन हो । 
जीणु परिस्थितियाँ ये तुममें आज हो रहीं नविम्बित, 
सीमित होती जाती दो तुम, अपने में ही अवसित ' 
कला की यह मान्यता कलाकार में लागू होती है। बदि कलाकार अपनी 


कला को किसी विदपय या बाद विशेष भे बॉलिना साहेगा तो निश्मय ही उसका 
कला अपनी व्यापकता को दोटकर सीमित हो जावेगी । पस्व जी में जहाँगदि 
हि 


का स्थान एवं थिपय निश्चित कर दिया है वहां उन्हें झतनी सकलता महीं मि 
किन्तु जहाँ पन्‍त जी कयि का एक व्यापक बोस ग्रहंगा करने है मय मे 
दइ्ययं लियते हिं--- 

फेली खेतों में दूर नलक 

मस्ममल की कोमल हरियाली, 

लिपठी लिससे रवि की किरसों 

आदि की थी उत्तली जानी! 


पतत का परिवतंन २०६ 


इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि की भावनाओं के अनुसार उनके चित्र 
बदलते रहते हैं। कला का यह सत्य सभी कलाकारों पर श्रौर पन्तजी पर भी 
लागू होता है । जहाँ कहीं पन्‍त जी का बीद्धिक कवि श्रधिक जागरूक है वहाँ 
कला का उतना सुन्दर प्रस्फुटन नहीं हुआ, किन्तु जहाँ पचत जी केवल कवि हैं, 
वहाँ वही कल्पना, वही सौंदर्य वोध तथा वही भावुकता है, जो वास्तव में पन्त 
के कवि का स्थान है । कवि भविष्य का कितना सुन्दर स्वप्त देखता है--- 


हे, धरणी जनों की, जगत स्वर्ग-जीवन का घर, 
नव सानव को दो प्रश्ु | भव सानवता का वर । 
इतना ही वही वरत्त 
मानव कर से निखिल प्रकृति जग 
संस्कृत सार्थक सुन्दर । 
कविता को श्रेय और प्रेय दोनों का श्राधार मानकर ही सम्भवतः पन्‍न्त जी 
ने प्रगतिवाद को स्वीकार किया होगा । आधुनिक कवि' में पन्‍्त जी ने लिखा 
है--उसमें (छायावाद) में व्यवसायिक क्रान्ति और विकासवाद के बाद का 
भावना वैभव तो था, पर महायुद्ध के बाद की श्रन्न-वस्त्र की धारणा (वास्त- 
विकता) नहीं भश्राई थी । आगे चलकर उन्होंने स्पष्ट कहा--ऐतिहासिक विचार 
धारा से मैं श्रधिक प्रभावित इसलिए भी हूँ कि उसमें कल्पना के स्रोत को विशुद्ध 
और वास्तविक पथ मिलता है...भौतिकवाद का विपय ऐतिहासिक (साक्षेप) 
चेतना है, और अध्यात्म का विषय शाश्वत (निरपेक्ष) चेतना। दोनों ही एक 
दूसरे के अध्ययतत और ग्रहणा करने में सहायक होते हैं शौर ज्ञान के सर्वा गीण 
समव्वय के लिए प्रेरणा देते हैं ।” 
मेरा श्रपना मत है कि पन्‍त ,की पहिली कवितायें श्रधिक प्रगतिमय हैं । 
तभी तो उन्होंने स्वयं लिखा है--“इनमें पाठकों को ग्रामीणों के प्रति केवल 
वोड्धिक सहानुभूति ही मिल सकती है ।” क्‍या कविता बुद्धि की उपज है ? 
कदापि नहीं, काव्य में तो बुद्धि की अपेक्षा हृदय की विदग्धता श्रपेक्षित है, जो 
पन्‍त जी की पहिली कविताओं में अधिक मात्रा में पाई जाती है--- 
तप रे मधुर-मधुर मन! 
विश्व बेदना में तप प्रतिपत् 
जग जीवन की ज्याला में गल, 
बन अकलुप उज्ज्वल आ कोमल 
१४ 


२१० छायावाद के आधार स्तम्भ 
इसके आगे वे कहते हैं--- 


जग पीड़ित है अति दुख से 
जग पीड़ित रे अति सुख से 
सानव जग में वेट जावे 
दुःख सुख से ओ सुख दुःख से ! 
इन पंक्तियों में मानव के प्रति उनकी हादिक सहानुभूति है । वे जीवन के 
स्वायित्व का निरूपण भी बढ़े सुन्दर रूप में करते हैं--- 


आँसू की आँखों से मिल 
भर ही आाते हैं लोचन, 
हँस मुख ही से जीवन का 
पर हो सकता अभिवादन ! 
छायावादी कवियों पर यह भी प्रारोप किया जाता है कि वे जीवन से 
दूर भागते हैं और श्रपना एक काल्पनिक जगत बनाकर उसी में विचरण करते 
हैं पर वास्तव में ऐसा नहीं है । पन्‍त जी ने लिखा है--- 


जग जीवन में उल्लास मुमे, 

नव-आशा, नव अभिलाप मुमें, 

ईश्वर पर चिर विश्वास मुमे, 

चाहिए विश्व को नव-जीवन, 

में आकुल रे उन्सन-उन्मन। 
इतना ही नहीं वल्कि उनका तो मन है कि--- 

सख्दर  विश्वार्सों से ही 

बनता रे सुखसय जीवन, 

ज्यों सहज-सहज सांसों से 

चलता उर का सान्‍द्रन ! 

जीवन के उपर्युक्त सनी रघशप सुस्दर वसा घाशयत है। झब्र मादिय जा) 
भी एक सिम दिरिये-- 
तुम भरे सन के मानव 


पड फयय गाने न्‍ई 2 गा के 
मर गाता के गान 


परत का परिवर्तन २१३ 


अपनी श्रनुभूति नहीं है तो वह एक क्षरिक उत्तेजना मात्र से रह जावेंगे। 
किप्ती भी कला-कृति में भ्रनुभृति ही सप्राणता का संचार करतो है | फिर काव्य 
का तो वह आवश्यक उपादान है । 
कवि ते जीवन का जो रस प्राप्त किया है, विश्व की सौंदर्यशाला से जो 
सौंदर्य उपलब्ध किया है, संसार की गति में, मनुष्य के चिरन्तन जीवन प्रवाह 
में, अपनी साधना में, जिस सत्य को प्राप्त किया है वही उसकी अपनी भ्रनुभूति 
है । उसकी अनुभूति की अ्नुकूलता उसकी कला में श्रवश्य ही प्रदर्शित होगी, इसी 
कारण कला, कलाकार के जीवन की सभी साधनाश्रों का सुफल मानी जाती है। 
सम्भवतः पन्‍्त जी ने प्रगतिवादी युग की रचनात्रों के साथ-साथ कभी-कभी अपने 
श्रतीत का भी स्पर्श किया है--- 
अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, 
लद॒ गई आम्र की तरु डाली। 
. भर रहे ढाँक पींपल के दल, 
हो उठी कोकिला मतबाली। 


फिरती हैं रँग रँग की तितली 
रंग-रँग के फूलों पर सुन्दर 
फूले फिरते हो फूल स्वयं 
उड़-उड़ चृत्तों से बृत्तों पर। 
थे पंक्तियाँ हमें प्रकृति कवि पन्‍त का स्मरण दिलाती हैं, प्रगतिशील कवि 
पन्‍्त का नहीं । वास्तव में पच्त जी प्रकृति तथा सौंदर्य के ही सुन्दर कवि हैं । 
एक और भी सुन्दर चित्र देखिए--- 
अब आधा जल निश्चय पीला[-- 
आधा जल चंचल ओऔ नीला-- 
गीले तन पर मदु संध्यातप 
सिसटा रेशम पट सा ढीला। 
कुछ भी हो पन्‍त जी उच्चकोटि के कलाकार हैं । उत्से कला>«प्रियता नहीं 
जा संकती, वे घूम-फिर कर वहीं आयेंगे । क्या भाषा, क्या भाव, वंया शैली, 
सभी दृष्टि से ये कवितायें उनको प्रथम कविताश्नों के ही अनुरूप हैं । साहित्य 
में पन्‍त जी अपनी इस प्रतिभा-से स्थापित रहेंगे । इन प्राकृतिक चित्रों के साथ 
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हाँ, तो पत्त जी की उस युग की कवितायें एक वर्ग विश्लेप को सहानमत्ति 
देती हैं तथा उनमें एक वाद विज्ञेप का प्रतिपादव है, इसीलिए शामद वह 
प्रगतिशील मानी गई हैं । पन्‍्त जी ने स्वयं उनको प्रयोगात्मक काव्य रचनायें 
माना है । यद्यपि प्रयोग किसी विपय की सिद्धि का स्वरुप नहीं होते परन्तु 
फिर भी उनमें विषय की कलक तो मिलती ही है। तमाजवाद के प्रभाव से 
सम्भवत्तः उस्होंने मार्क्स के प्रति यह कविता लिखी है -- 
दन्त कथा, वीरों की गाथा, सत्य नहीं इतिहास 
सम्राटों की विजय लालझा, ललना भ्रक्टि ब्रिलास | 
देवनियति का निर्मेय क्रीड़ा-चक्त न वह उच्च 'खल 
धर्मान्धता, नींति, संस्कृति का ही केचल समरस्थल | 
साथी है, इतिहास किया तुमने निर्भय उद्धोपित, 
प्रकृति विजित कर मासव ने की विश्व सभ्यता स्थापित | 
इस कविता में हमें मावर्सत का अपना सिद्धास्त--प्रतिपादन की घोपशा का 
निर्भय रूप मिलता है । एक व्यक्ति के विपय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं । 
इसे हम पद्यात्मक परिचय मात्र कहँगे । उसी प्रकार उस समय की उनकी 
अधिकतर कवितायें वाद विशेष श्रौर व्यत्रित विशेष के प्रति शभिवन्दवां मान" 
सी लगती हैं| श्राश्चर्य केवल एक बात का है कि थे गांधी तथा मार्च दोनों 
का समाम रुप से सम्मान करते हैँ । इसे हम उनके हृदय की विधालत्ा तथा 
उदारता के सिवा भौर क्या कहें । 


मनुप्यत्थ का तत्व सिखाता निश्चय इसको गँवीयाद, 
सामूहिक जीवन विकास की साम्य याजना है झअवियाद । 
बस्तुतः पन्‍त जी प्रगति में गॉधीवाद श्र मा्ससाद का ममस्थम भाटी 

थे, परन्तु सद् परक विचार--प्रगधियाद में समस्वंध का शवदास ये । 
काथ्य तो संरेव भावात्मक होता है । कादय के लिए सम्मंसतः सिधारो 
तथा विशवा की शेला कल्पना एं अगुनृति की अधिक घावश्यातों होठी ४, 
कयोफ कादप, कलाशर की प्रपनों सटिः है, बाद भागों उम्झो अल्व शरमा ही 

संझुशित विकास हे । 

दर दि पक 
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के सामंजस्य में तक कभी सफल नहीं हो सकता | प्रकृति के रूप एवं प्राकार 
के सामंजस्य फा स्वरूप सृप्टि--रचनाकार की कलात्मक अनुभूति का फल है 
उसकी तकना का नहीं । तर्क तो सामंजस्य से दूर विश्युखलता का ही पोपक 
है। भस्तु मुझे तो सौंदर्य तवा प्रकृति का कवि पन्‍्त ही अधिक प्रिय है । 

में पन्‍त जी की कविताओं का इसे पुनर्जन्म नहीं वरन्‌ वर्गीकरण या नवीन 
नामकरण कहता हूँ । पन्‍त जी हिन्दी साहित्य को बहुत दुछ दे चुके हैं, उनकी 
प्रतिभा का प्रकाश भ्रमर है, किन्तु उस युग को कवितायें किसी काव्य-प्रेमी को 
पुलकित नहीं कर सकतीं । 

ध्यान पूर्वक सारी कवितायें पढ़ जाने पर साफ पता चलता है कि राजनीतिक, 
श्राथिक, तथा सामाजिक नियमों की जानकारी भले बढ़ गई हो, विचारों में, 
भावों में सहदयता की श्रपेक्षा चाहे घुप्फता झा गई हो, अभिव्यक्ति में सुक्ष्मता 
के स्थान पर स्थूलता प्रधथवा मांसलता का बाहुल्य हो, परन्तु काव्य की कोई 
विशेषता हमें नहीं मिलती है ! परिवर्तन की भति देश का क्रत्दन नांद भी इस 
युग की कविताप्रों में नहीं है--- 


रुधिर के हैं. ज़गती के प्रात, 
चितानल के ये सायंकाज; 
शून्य निश्वासों के आकाश 
आँखुओं के ये सिन्धु विशाल, 
यहाँ सुख सरसों शोक सुमेरु, 
अरे जग है. जग का कंकाल ! 


कवि स्वभावतः अनुभूतिमय विपयों को ही स्पर्श करता है, क्‍योंकि काव्य 
में बिता अनुभूति के केवल कल्पना भ्ौर अध्ययन के ज्ञान के सहारे कमनीयता 
और रमणीयता नहीं भा पाती । साहित्य साधारण संग्रह न होकर शुद्ध तथा 
सात्विक ज्ञान का स्वरूप है | उसमें मानव समान तथा मानव-जीवन की केवल 
अतिच्छिवि के दर्शन नहीं होते, वरनु उससे मानव मन की अनेक श्राकुल 
आ्ाकांक्षाओं और उसके संकल्पमण मनोरथों का भी श्राभास मिलता है । इसी 
कारण साहित्य तीनों काल-भूत, वर्तमान तथा भविष्य से परे और तीनों के 
भीतर सन्निहित होता है। इस प्रकार साहित्य में दो प्रमुख धारणाश्नों का 
एकीकरण पाया जाता है । एक साधारण समाज को स्थायित्व देती है, दूसरी 
उसको प्रगति । श्रस्तु साहित्यकार को वर्तमान से श्रधिक अपने भविष्व में सांस 


है ंरआआ च 
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उनके कुछ स्रीन्दर्ग-चित्र भी दर्शवीय हैं, जो उनके काव्यानुभृति से मन प्राशित हैं--- 
यदि रव॒ग कहीं है पृथ्वी पर तो चह्‌ नारी उर के भीतर, 


दल पर दल खोल हृदय के रतर 
जब्र विंठलाती प्रसन्न होकर 
वह अमर प्रणय के शत दल पर 
मादकता जग में कहीं अगर, वह सारी अथरों में सुखकर 
क्षण सें श्राणों की पीड़ा हर 
नव्र जीवन का दे सकती वर 
बह अधरों पर धर मदिराधघर ! 


प्रवासी पत्त कवि के लिए ऐसी कवितायें केवल सामयिक्र स्वत्त की भाँति 
रहीं । पन्‍त जी का कोमल-हृदय, उनकी सुकुमार मनोवृत्ति जब प्रगति के पथ 
में चलते-चलते धकान का श्रनभव करती तब वे श्रपनीं स्वागाविकता में विधाम 
पाते । उनकी प्रगति की सूखी बौद्धिकता का भी उद्दाहरश देखिये-- 


जो तो है कवि निज प्रतिभा के 
फल से निष्टर मानव अन्तर 
चिरजीण विगत की खा 

जन भूमि बनाओं सम सुन्दर । 


9० कक जी. 


विज्ञान बहु सुलभ, सुलभ बहु नीति धर्म, 

संकल्प कर सके जन, इच्छा अनुरूप कर्म। 

उपचेतन मन पर विजय पा सके चेतन सन 

मानव को हो यह शक्ति, पूर्ण जग के कारण । 
ऊपर की दोगों कविताप्रों में बट हो सुन्दर तथा श्रेष्ठ विचारों का प्रेति- 
पादन है, पर उनमें कवित्व किसना ह, भाव-प्रसाह लथा रस वरियाक झिलला 
इसका ग्रनमान पाठ स्थयय लगासे । कलाकार का सेध भरने ध्माधाशा 


तक 
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वीणा! का मधु स्वर गुंजार नहीं है । इसमें तो सम्पूर्ण विश्व-प्रकृति की शूल- 
फूल मयी चेतना का ही निदर्शन है । किन्तु पन्‍्त जी की मानव साधना सुख- 
दुःख के इस बंटवारे से ही सन्‍्तोप नहीं पाती, इसलिए श्रागे चलकर वे एक 
अन्य प्रकार की सेतना को जगाते हैँ-- 


अविरत दुख है उत्पीड़न 
अविरत सुख भी उत्पीड़न 
इन दोनों से परे की वे फल्पना तथा कामना करते हैं। विश्वगत भावना 
के अनुएप ही इस मानव-साधना में पन्‍त जी ने मानवता के वास्तविक स्वरूप 
को समझकर उसकी भ्रान्तरिक प्रमरता में ही प्राण फंकना चाहा है । परन्तु 
संसार तो भ्रहनिशि भ्रागे बढ़ता है । पिछली बातें, पिछले सत्य सभी उसके 
उत्थान में जीवन आादर्थ उसी के मार्ग कंटक से हो जाते हैँ । ऐसी स्थिति में 
कवि को कत्पनामय रूपकों का सहारा लेना पडता है भौर ज्योत्यना! में पन्त 
जी का वही रूप सामने शझाता है--- 


निर्भीक विचर प्रश्नी पर 
विचलित मत हो विध्नों से ' 
निज आत्मा पर रह निभेर ! 


इस झात्मवल और अपनेपन में लीनता के अलावा 'ज्योत्सना? भें उनके 
सुन्दर स्वप्नों का समाज भी है। ऐसा होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि जीवन 
के सुख-दुःख से ऊवकर एक साधक श्रात्मा-चिन्तन में तत्लीन होने लगता है 
शोर इस प्रकार श्ात्मनिष्ठ होकर वह इन वाह्य दुःखों को भूल सा जाता है ! 
परन्तु पन्‍त जी यहाँ सी एक कर्मशील व्यक्ति की भाँति अपने आधार श्रन्वेपण 
में सतत्‌ प्रयत्वशील रहे श्र श्रपती शान्ति का स्वर्ग दूर के समाजवाद में 
देखने लगे । 

पन्‍त जी जीवन के जदिल संघर्ष से कुछ दूर रहे हैं, चाहे जितनी बार 
उनका दलित भारतीय जनता के उत्पीड़न से क्षुब्ध हो उठा हो, किन्तु थे तथ्य 
रूप से स्वयं उसमें कभी नहीं पड़े । श्रस्तु उन्होंने गाँधी जी को श्रादर्श मानकर 
उनकी नीति का प्रतिपालन किया--- 


इस भस्मकाय--तन की रज से 
जग पूर्ण काम नव जग-जीवन, 
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लेना पड़ता है । तसी वह व्यप्टि के साथ समष्टि को भी समेटे रहता है । वह 
मानवता के श्रादिकाल से लेकर आज तक के पावन प्रयत्वमों को, उसके उपेत्नित 
अलौकिक सत्य को एक सरल, सुन्दर रूप देकर उसके सामने उपस्थित करता 
हैं । किसी प्रयोजन की प्राप्ति का साथन वनकर साहित्य अपनी संजीवनी शक्ति 
को खो देता है, क्योंकि साधना से सिद्धि आतंरिक अभिव्यक्ति हो साहित्य की 
सवसे सुन्दर तथा सहज एवं शक्तिशालो संज्ञा है । प्राकुलता के झ्ावेग में प्राकर 
साहित्य ऐसी सनातन झक्ति को केवल पाधिव प्रयोजनों की सीमा में सीमित 
करना ठीक नही है, वयोंकि साहित्य क्रिसी विशेष विपय की झासक्ति में सीमिः 
श्ौर उसकी विरक्ति में सदैव विस्तृत रहता है। जब हम सीमित होंगे सव 


हमारी गति स्वभावतः सीमित होगी । प्रगति में गति ही प्रधाव है, सलिए 


प्रगतिवादियों के लिए साहित्य की गति का भ्रवरोध करना कहाँ तब ठीक रहा : 
साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि प्रगति में कभी तात्विक मूल प्रकृतियों 
में परिवर्तत नहीं होता, केवल उसकी बाह्य परिस्वित्ति बदल जातो है। 
अन्यथा श्रनादि काल से प्रगति के पथ पर आहट मानव झराज तक पंसादव 
अवश्य हो गया होता । 

जीवन का इन्द्र बहुत पुरावा है । अनेक वार इतिहास में ऐसे युग श्रागे हे 
जब मानव की पा्थिव-पीड़ाों ले उसके शेप सत्र रवधपों के टकने का अब्त 
प्रयास किया है, किन्तु जीवन न तो उन पीड़ाम्रों की अवद्वेलना ही कर सा शोर 
न उसको घामे एक जगह कहीं बंधा ही रहा, यह तो संदेव गतिमभोल रहता 
श्रौर रहेगा । एक वार फिर मानवता जीवन संकट में पड़ी श्रीर उसके विराकरश 
के लिए एक भौतिक दया समाजवाद का सेवन करने की झाडुल शार्रज्षा से 
विकल हुई । इस महोपधि की प्राप्ति-्साससा में सादित्यकों को भी दाहतीत 
की दरणा लेनी पड़ी । पन्‍्त जी ऐसे साहित्य-सेनी सभा कुशल कवाह़ार भी 4 
की विग्म्बना से विमोद्धित हुए थे । 

सदियों से सामादिक पराधीवता के वात में पे, विदरे साहिब में रा 


घर फीवन मे 
शक 
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कला की रखावना की, छझीवन में कला का रंग था; हु उस सूद में से सम्भव ): 
जीयन के पासिय पहलुओं कोठी साला का एकः साध उपर मान सर, 
प्रस्यदा गुएस मे ये शब्द श्ाज भी सोवन में गूंटते 2० हम परीडि भा; 
दश्ग से... दीया तथा पातया ये प्रद्री-प्विय करत की थी बानी हेते देते 
परश्तियों में डृष्ट ५० मी ० गए को, अयोदि इससे दा पचा का ववशावन सं 
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पविचार और अभिव्यत्रित में अपनी अलग नवीन चीज है । 


कविता तो एक सुन्द्री की भाँति बन्धनों से सुकत होकर इस 'आ्रांधार 
सलिल? में जीवन की, परिवर्तत की तथा प्रतिभा की एक सुक्‍्त किरण लेकर 
आती है। आदि काल से श्रव. तक संसार में काव्य-अप्सरा अपने बन्धनों से 
मुक्त होकर विविध श्ूंगार से युवत होकर, तपुरों की मंजुल ध्वनि करती तथा 
अपने कलकंठ से जगत पर माधुरी कण बरसाती हुई आई है। इसके विप- 
रीत वह अपनी संज्ञा ही खो देगी । कविता कभी भी एक युग की वाणी नहीं 
“होती, वह तो युग-युग की वाणी है । अस्तु पन्‍त जी के इन काव्य प्रयोगों में 
“उनकी प्रतिमा प्रभा चाहे लोक पक्ष के नाते जितनी भी प्रखर हो, किन्तु काव्य- 
कला की कसौटी पर उसकी गति कुछ अस्थिर सी है । 


साहित्य कभी भी किसी विषय विशेष या दल विशेष का एकाधिकार हीं, 
ह तो सस्पुर्ण मानव-अ्रस्तस्थल की वीणा को समान रूप से भांकृत करने 
वाला सरस समीरव है; जो एक उपवन से लेकर दूसरे उपवत्र तक अपनी 
“विशेदता में काँटे से लेकर कोमल कुसुम तक समान गति से तथा समान स्थिर 
गन्च से बहता है । ऊषा क्षितिज पर श्राती है, केवल अ्रमल-कमल-दल को ही 
खिलाने के लिए, श्रपितु समस्त सृष्टि को एक सचेतना देने के लिए ही उसका 
उदय होता है । साहित्यं ऊषा इसी प्रकार जीवन के क्षितिज पर किसी दल- 
:विशेष को ही आनन्द देने के लिए नहीं उदय होती वरत्ु, उससे प्रारिमात्र 
श्रानन्‍्द विभोर हो उठता है । साहित्य केवल जीवन की सामयिक समस्याञ्रों 
का समाधान नहीं है क्योंकि, हम प्रायः देखते हैं कि सभी कुछ प्राप्त होने पर 
भी कभी-कभी हमारा मत एक भज्ञात आभाव का अनुभव करने लगता है और 
साहित्य हमारी इस पिपासा को भी श्ञान्त करने में सहायक होता है । साहित्य 
स्थल तथा सूक्ष्म जीवन की आवश्वकत्ताश्रों की उपाजित रत्न्राशि है। इसी से 
उसमें शरीर और मन के वेगों का रसायनिक समिश्रण रहता है | वह एकांगी 
होकर वीहड़ एवं विकलांग हो जावेगा, इसमें सन्देह नहीं है । 


हर्ष की बात है कि पन्‍त जी की विचार धारा में परिवर्तन हुआ । यथार्थ 
जीवन के संघर्ष को देखने का जो प्रयास कवि ने किया था वह अभ्रधिक चल नहीं 
सका । अस्तु पन्‍त जी उससे अ्रलग हो गये । सम्पूर्स प्रगति चांदी आ्रान्दोलन के 
बीच में सच्चे श्रथों में उसे जो एक कवि मिला था वह भी छूट गया। पन्‍्त के 
कवि का क्षेत्र ही कल्पना, सौन्दर्य भाववा से तिमित है। दूसरी जगह कहीं 
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वीनेगा सत्य अहिंसा के 
ताने-बानों से मानव सन ! 
जीवन की लहर-लहर से” हँसने-लेलने वाला कवि यहाँ अपने को एक 
विद्येप लहर में सीमित कर लेता है, यह मानों पन्‍त जी का युग समपंण है। 
पीड़त-युग की नव जाग्रति के प्रति उनके मच की ममता है--- 


भाड़ पड़ता जीवन डाली से 

में पतमड़ -सा जींणे पात, 

केवल केबल जग आँगन में 

लाने फिर से मधु का प्रभात । 

यह आात्मत्याग की भव्य भारतीय भावना है। भारत सदेव से भ्पते 

आद्शों की चिरतन्नतनता पर ही विश्वास करता भाया है । हम विज्ञान के बल 

से सारे संसार के बहुत समीप हैं । अस्तु वहां की रीति-वीति का भी हम भपन 

में चिहक्त पाते हैं । विदेशों में भौतिक जीवन की बड़ी मान्यता है, इसी के प्राघार 

पर वहाँ जीवन प्रणाली का भी निर्माण होता है । इसका परिणाम यह हाता 

है कि भौतिक-संसार के स्वरूपों की भाँति उव लोगों के जीवन-प्रादर्श भी 

बदलते रहते हैं, भारत न तो उतना भौतिक रहा न उतना परिवर्तनशील । 
यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है । 

धर्म, नीति भौर सदाचार का मूल्यांकन है, 'जनहिंत” विचारों के बदन जाते 

स्वयं श्रभिन्‍्यक्ति में भी परिवर्तन भा झाता है और सबसे पहले कला हे 
हृष्टिफोण बदलता है, सथा--- 

'लपित कला कुत्सित दुझुष जग का जो रुप फरे निर्माण भावना में संगा। 
की यह हृप्टि कयि को केवल उन्हीं वस्तुओं की ओर भाहप्द करती & या 
उसके पाधिव जीवन के साथ पभ्रधिक सत्म और सुधर ६&। प्रर्ठु किसी सस्ते 
धरतेप का यथा तथ्य सित्रगा ही काव्य का आधार गद्दी है । परत मी टोन 
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१६ 
पन्‍त का न्यापकता 


कविवर पन्‍्त का स्मरण आते ही मेरी आन्तरिक आँखों के आगे उसी शुश्ष 
'हिमालय का चित्र अंकित हो जाता है, जिसका वर्खान पन्‍्त-काव्य सें सर्वाधिक 
हुआ है। सम्भवतः पन्‍्त के व्यक्तित्व की तुलना में केवल हिमालय ही टिक 
सकता है । पन्त के व्यक्तित्व का वही उच्तत सजल स्वरूप, वही विराट और 
विस्तृत भाव-प्रसार, तावा इन्द्दों एवं संघर्षों के वीच वही अ्रचल-अ्रदल स्थिरता 
भौर गम्भीरता पन्‍्त जी के स्वाभाविक आ्रासूषण हैं । केवल वाह्य साम्य ही नहीं, 
हिमालय से पन्‍्त के व्यक्तित्व की झान्तरिक समता भी परिलक्षित होती है । 
“हिमालय के ऊपरी हिम-प्रस्तर जड़ित उदास भंग्रिमा के भोतर लोक-कल्याणा 
ओर करुणा की जो स्रोतस्विनी सरिताओं तथा प्रभातों के रूप में प्रवाहित होकर 
भूमि को शस्य व्यामला वनाती रहती है वही भावना पच्त काव्य में सी प्रवाहित 
पमलती है--- 


सैं गीत विहग निज सत्य नीड़ से उड़ कर-- 
चेतना गगन सें; सन के पर फैलाता, 
में अपने अन्तर का प्रकाश वरसा कर, 
जीवन के तम को स्वण्णिस कर नहलाता। 


में नव-सानवता का सन्देश सुनाता, 
.स्वाधीन देश की गौरव गाथा गावा, ला म 
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जाकर वह अपने स्थान से अलग सा पड़ जाता है। परम प्रसन्नता की बात है 
कि पन्‍्त जी स्वर्ग घूलि' तथा स्वर्ग किरण' के माध्यम से काञ्प के पूववर्त 

“रजत्त शिखर! की ओर उन्पुख हुए यद्यपि इधर की रचनाओं में दार्शनिक विचारों 
की भ्रधिकता है। अरविन्द दर्शन का विज्येप प्रभाव परिलक्षित होता है। 
अन्तमु खी-मावना के साथ ही कई रचनायें एक दम प्रारम्मिक पन्‍्त की कत्पता« 
शीलता तथा सीन्दर्य-प्रियता की याद दिलाती हैं । 


पन्‍त की व्यापकता | २२३ 


सिद्धान्तों से श्नुप्रारित है, मानव-जाति के विभिन्न श्रेणी-वर्गों तथा सम्प्रदायों 
के बीच के व्यवधानों को हटाने के लिए प्रयत्तशील है, जो मानव के विश्व- 
सम्मेलन के लिए नवीन नैतिक दृष्टिकोरश, नवीन सौन्दर्य बोध तथा नवीब 
सांस्कृतिक उपायनों का सृजन करता है, चही प्रगतिशील साहित्य वास्तव में' 
इस युग के साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है ।” पन्त-साहित्य यही कार्य कर 
रहा है, इसमें सन्देह नहीं । 
लोक रंजनी कला के ऐसे रस सिद्ध कवि को अपना प्ररयम देकर उसका: 
अभिवंदन-वंदन करते हुए मैं श्रपने को गौरवान्वित श्रनुभव कर रहा हूँ। 
विश्व सभ्यता रुग्ण हृदय में 
व्याप्त हल्लाहल भीषण, 
अमृत मेघ भारत क्या छिड़केगा 
न प्राण से जीवन ? 
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जीवन पतमर में जन-सन की डालों पर, 
में नव सघु के ज्वाला पल्लव सुलगाता। 
भारतीय जीवन में, उसके सांस्कृतिक विकास में, उसकी चेतना में जीवन की 
जाहृवी श्रनेक दिशाओं से अनेक धाराओं में आकर उसमें हिल-मिल गयी है । 
इसलिए हमारी श्रान्तरिक चेतना में श्रादिम मनुप्य की स्वच्छंद विराट आनन्द 
भावना से लेकर मुगल कालीन वैभव-विलास की भावना तक सभी विद्यमान है । 
श्राशय यह कि पन्‍्त-युग की समष्टि-चेतना को समभने के लिए युगों का इतिहास 
देखना श्रविवार्थ रहेगा । पिछले इतिहास के ज्वलन्त निष्क्रपों के अवगाहन बिना 
म पन्‍्त-काव्य-सरोवर का सुखानुभव नहीं कर सकते | देश की सांस्कृतिक हृ: 
से समन्वित पन्त-काव्य की कतिपय प्रमुख विशेषताये ये हैं--- 
१--सामंजस्यथ पच्त-काव्य की प्रमुख विशेषता है। एममें 
तविपय झोर विरोधी भावनाओ्रों का श्रद्भुत सम्मिलन 
हुआ है । 
२--पन्‍्त का हृष्टिकोण भअ्रध्यात्मिक है, जो वस्तु-सत्य भौर 
भाव-सत्य का संतुलित स्वरूप है । 
३--भ्रपने इसी हृष्टिकोश के कारणा पन्त ने श्रनुकरण को 
अपेक्षा भ्रभिव्यक्ति को भ्रधिक महत्व दिया वस्‍्तुतः 
वाह्य की श्रपेक्षा आंतरिक भौर बन्तु की अपेक्षा अनुभूति 
का पन्‍्त-फाब्य में प्राधान्य है 
४--पत्त का सौंदर्य-नेतना प्रनभृति के आधार पर प्रतिगठिव 
होने फे कारण व्णवात्मक ने क्ीकर ध्वच्यात्गझ हें । 
स्थवनायतः भधिया मनौरग और बोस गम्प । 
प्रस्तु, हम कह सकते हैं कि संवर्प से सामंजस्थ झौर सामंजद्स से शारिति 
तथा शान्ति से प्लानन्द के प्लापिर्भाव की गाया ही पन्त-साव्य का सूताधार ४ । 
भौतिक विज्ञान की इस श्परिणामदर्णी एगांगी उप्तति की रियति में अत सरर 
ते है, बह गद- 
कि 


माध्यम के माष्यम से पन्‍्त ने शिक्ष चेतना-विज्ञान को न्‍ 
हब ी /औई। 


गगों तक सामूहिक मानवता के गिकास में सहायक घोर पन्न 
गा, ऐसा भेरा विध्यास है । 
पन्‍्त जी ने स्यर्य लिए है-- 
जाति मी शमतस्वम हवा है 


ई 


>+$ओ 


रहतएव बट साहियय मो संम्यनिमान ये 
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स्थितियों को पार करती हुई अपने विकास पथ में श्रपले भीतर निहित अ्रमर- 
श्रजर आत्मा का भी अनुभव प्रात करती है जो प्राणियों में उसकी श्रेष्ठता की 
प्रतीक है । यही श्रात्मचेतना आगे चलकर ब्राह्मी चेतवा[ का स्वरूप धारण 
करती है, जो चेतना का चरम विकास है। 
चेतना के इस चरमविन्दु को छूने वाले तत्व ज्ञानियों का मत है कि सृष्टि 
की रचना के लिये यह ब्राह्मी चेतना श्रात्म संकल्प द्वारा जड़ में लीन होकर 
आत्म विस्मृति तथा आत्म विभाजन के पथों से आत्म उपलब्धि का आनन्द प्राप्त 
करती है इसी कारण सृष्टि को उस परम तत्व की लीला भी कहा गया है । 
आध्यात्मिक साधकों का निष्कर्ष है कि सच्चिदातन्द ने श्रात्मोपलब्धि के लिये 
ही इस जड़-चेतत मय सृष्टि की रचना को है। स्वाभावतः निखिल प्रकृति 
पर अखिल जीव स्वतः स्फूर्त योग साधना द्वारा उसी आत्मोपलब्धि की 
साधना में रत हैं । 
महादेवी जी ने सृष्टि क्रम का उल्लेख इस प्रकार किया है--- 


न थे जब परिवर्तेव दिन रात, 
नहीं आलोक तिमिर थे सात, 
व्याप्त था सूने सें सब ओर, 
एक कम्पन थी एक हिलोर । 
न जिसमें स्पन्दून था न विकार, 
न जिसका आदि न उपसंहार, 
सृष्टि के आदि आदि ये मौन, 
अकेला सोता था वह कौन ! 


हुआ त्यों सूने पत्र का भान, 
प्रथम किसके उर में अस्लान, 
ओर किस शिल्पी ने अनजान, 
विश्व प्रतिमा करदी निर्माण ! 


स्रण लता सी कव॒सुकुमार, 
हुई उससें इच्छा साकार, 
१५ 


महादेनीजी की नेदनानुमति 


महादेवी जी का काव्य-यथव आध्यात्मिक है । वस्तुतः उनका आशा 
अदेतवादियों का चिर चेतन ब्रह्म है। यह प्रह्म कवि का प्रिय भर साधू 
खप्टि का कारण भी है। सन्देह नहीं कि यह ब्रह्म चेतन हैं और इसगा को 
स्थूल रूप सम्भव नहीं पर मानवता के झादिकाल से लेकर आज तक के सापगों 
ने श्रपवी-अपनी रुचि तथा साथवा के अनुमार उसके भिन्न-निश्न रपों का प्राकवन 
किया है । इस चेतना की चरितार्थकृता लिए प्राप्ऐेत्िहासिक काल में सेग़र चद 
तक के दार्गनिकों, ऋषियों, सन्‍्तों तथा साधकों की वे जीवन ऋफियां है. जिनसे 
इस रहस्य का स्पप्ट उद्वाटन होता है । महादेवी थी ने उस परम तदय शग 
प्पते प्रियतम के रुप में ग्रहण किया है ) 
इस भावना के झनुझृति घुन्य तथा केवल अनुमायात्मक होने थे शवों वा 
नी महादेवी जी ने बहुत सुन्दर उत्तर दिया है--- 
“जी न प्रिय पहचान पाती ! 
बोटती क्‍यों प्रति शिरा में प्यास बियत सी परदा सन ! 
यों छवचेद्नन रोम पांते चिर ब्यथामत सजग लीवसे 
फिललिए हर साँस तग भें राजल दीपक राग याती 4/ 
गाव सह कै कि दाग राय मे देगाने वर यह जद हाजने हम ऑभीगि३ 


व १ 8 आय क ++ छू है 
सवेतन ने विद शितत ोसा दिलाई बहता 3 | उनसे में चलना गा भा रत । 


क्र 


7 न कु *, ढ.... . हि दे शा स्प के बह अत #लक कड़ी 
प्रतीत होता है विर्त बबरति, बहु-चनी गया साहस दे सदा जाय 7० 
र्+ क्र 
क्र शक हि, का, १34 


विडास अबाड चर एइयदो के | मानय थी बहदी दारीर, शा डया आइए हर 


महादेवीजी की बेदनानुभूति २२७ 


जन्म ही जिसको हुआ वियोग 
हारा ही तो हूँ उच्छबास 

चुरा लाया जो विश्व समर 

बही पीड़ा की पहली साँस? 

इस प्रकार जब जीवात्मा अपनी वास्तविक स्थिति को समभ लेती है तब 
उसके लिए अपनी पूर्णाता प्राप्त करने की चेष्टा स्वाभाविक बन जाती है । 

दर्शन के इस बौद्धिक चिन्तन की -भावात्मक प्राणप्रतिष्ठा से महादेवी ने 
उसे एक ऐसी सरसता दे दी है जो भ्रपनी उर्वरता से काव्य-मूमि को पुलकित 
करने तथा अलौकिक सौंदर्य को स्पष्ट करने में सफल है । काव्य की इस आध्या- 
त्मिक भूमि पर पहुँच कर कवि व्यक्तिगत सीमा को पार कर विश्व की अनेकता 
में एकता का दर्शन तभी सम्भव हो सकता है, श्रन्यथा नहीं । महादेवी जी का 
विश्वास है कि--- 

“विश्व जीवन में अपने जीवन को, विश्व वेदना में भ्रपनती वेदबा को, इस 
प्रकार मिला देना जिस प्रकार एक जलबिन्दु समुद्र में मिल जाता है, कवि का 
मोक्ष है ।” अपनी इस भावधारा के अनुकूल उन्होंने दुख का वैज्ञानिक विश्लेषण 
भी उपस्थित किया है-- “5 


रजत रश्मियों की छाया में 
धमिल घन सा वह आता । 
इस निदाघ से मानस में, 
करुणा के स्रोत बहा जाता। 
+ उसमें मर्म छिपा जीवन का, 
एक तार अगणित कम्पन का । 
संस्ति के सूने प्रष्ठों में करुण काव्य वह लिख जाता । 


दुख के पद छ वहते भरकर 
कण कण से आँसू के निम्धेर । 
हो उठता जीवन मदु इतर, 
लघु मानस में वह असीम जग को ऋआरंत्रित कर लाता 
“दुःख मेरे निकट जीवन का ऐसा कात्य है दो सारे संसार को एक हुए *े 





बाँध रखने की क्षमता रखता है । दमारे ऋअचच्च सुख चाहे हमें सहआामा ओर 


श्२द छदायावाद के ्राघार स्तम्भ 


उगल जिसने तिन रंगे तार 
बुनलिया अपना ही संसार | 
सरिन्धु की जैसे तप्र उसाँस, 
दिखा नम में लहरों का लास, 
घात प्रतिधातों की खा चोट 
अश्रु बन फिर आ जाती लौट । 
वुलबुले मृदु डर केसे भाव 
रश्मियों से कर कर अपनाव, 
यथा हो जाते जलमय प्राण 
उसी में आदि वही अवबसान | 


कक मत] 8086 


मृत्यु का प्रहस्त सा उर चीर 
प्रवाद्दचित होता जीवन नीर, 
चेतना से जड़ का बन्यन 
यही संस्रति की द्वृत्कम्पन । 


काल सीमाहीन झ्रवकाश में बह श्रनादि प्रनन्त सो रहा था। एपाकीवन 
के भार से व्याकुल होकर उसने श्रपनी सहज इच्छा से सत्, रज, तग से पृष्ठ 
सप्टि की रचना की जिसका उदनव, विकास तथा लग समुद्र में लट्टरों के समान 
उसी में होता रहता है । लहरें जिस प्रकार विशेष झाकार में बंधकर क्‍प्पते गे 
सिन्धु से भिन्न तथा वियक्त मानकर किसी रोज में सिदर्ती धरा सररती राती 
हैं, उच्मी प्रकार परम व्यापक चेतना भी नागा तथा या में बंधफर झपने ?) 
ससीम समसती हुई झसीम की सोने में विदृल हो उठी। सूगन्युद से उसे 
परमतत्य से बियुक्त झादमा की व्यया और सोज को झाबुरावा की अभनिर्या 
महादेयीजी के कास्य का मुस्य प्रतिवाध है । 
हासा ने होगा कि आरमा का परमात्मा मे यही लिदों/ बियोंग महादेयों 
जी के वाद्य का गेदना ता या विरहानगसि है । छाति के इसे 
पिता मे झगरा 4 पेददा भी सस्वथरा माधित शोर चायदाओ, यो इसे 


हे 
हु 
तक सम्बग्ध शिसी रपरिक रे हमर सूट में है 


24 


| 


ना 
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है कि वियोग व्यथा की यह धारा महादेवीजी की चेतना में 'कुल हीच प्रवाहिनी? 
बन गई है । उनमें दुखी विश्व को शीतलता प्रदान करने के लिए बादलों की 
भांति घिर-घिर कर सिटने और मिट-सिट कर घिरने की अभिलाषा है-- 


घन बन बर दो सुके प्रिय 
नित घिरू भर भार मिद्‌ प्रिय । 


कबीर ने विरह की अनुभूति में कहा था--दुखिया दास कबीर! । मीरा 
को भी कहना पड़ा था--'ेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई? किन्तु महादेवी 
जी ऐसा नही कह सकतीं, क्योंकि यह सम्पूर्णा विश्व उनकी श्रपनी ही स्थिति 
में हैं, उनका अपना है। झति भक्त या व्यक्ति-साधवा की भाँति वे अपनी 
घुक्ति की कामना नहीं करतीं । उनका सारा प्रयास सम्पूर्ण संसार के विषाद को 
दूर करने के लिए है--- 


आज बर दों मुक्ति आये बन्धनों की कामना लें। 
में सजय चिर साधना ले । 
इतना ही नहीं वे श्रपने प्रिय से कहती हैं--- 
मेरे गीले पल्क छुओ मत 
मुर्काई कलियाँ. देखो, 
विखरी पंखुरियाँ देखो। 
साफ है कि उनकी दुःखानुभूति की व्यापकता और यह व्यथा-प्रियता उन्हें 
जीवन के उस सत्य का साक्षात्कार कराने में सफल है जो मनुष्य की अनेक 
जन्मों की तपस्या के बाद प्राप्त होता है । 
कवीर्द रवीन्द्र की एक उक्ति इस प्रकार है--- 


आसार मामारे जे आछे से गो कोन विरहिणी नारी । 


उपनिषद्‌ भें भी कहा गया है कि उस अचादि भ्रव्यक्त पुरुष को अपने आपको 
व्यक्त करने की इच्छा हुई, क्योंकि अकेलेपन में किसी को आनन्द नहीं मिलता, 
दो की स्थिति में आनन्द है। देतभाव से ही आनन्द का रस मधित होता है । 
इसलिए उसने अपने को पुरुष और नारी में विभक्त किया । यही कारण है कि 
पुरुष और नारी एक दूसरे के प्रति इतने प्रबल आकर्षण के साथ मिलना चाहते 
हैं । समस्त विश्व मरडल नारीत्व के भाव से भरा हुआ है। सनातन नारीत्व 
के इस भाव के कोरण ही सृष्टि जच्य विरह के भाव द्वारा जीव जगत झावन्द 


सन 


र्र८ छापावाद के आधार स्तम्म 


'पहली सीढ़ी तक भी न पहुँचा सके, किन्तु हमारा एक बंद प्रौसू भी जोवन को 
अधिक मधुर, श्रधिक उर्वर बनाए बिना नहीं गिर सकता ।॥” यह उन्ही 


मानवता है 
ग्रादि कवि से लेकर आज तक के कवि-हुदयों में दुःख को यह उर्वरा घारा 
भिन्न-भिन्न रूपों में प्रवाहित होती श्रा रही है, जो अ्दम्य आत्म प्रकाश की 
प्रवृत्ति का प्रतीक है । महादेवी जी ने उसको एक अभिनव झूप देने में सफलला 
पाई है । यह जान कर भी कि जड़-पाश्च में बद्ध लेतन जीवात्मा उस्ती दिर 
चेतन ब्रह्म का अंश है, वे उसमें अन्य साधकों की भांति लीन हो जाना सीं 
चाहती, क्योंकि उस स्थिति में उनका अस्तित्व ही मिट जायगा झोर बैदना 
तथा विरह की अनुभूति भी समाप्त हो जायगी । उन्होंने लिखा है--- 
मुझे है उसकी धंधली याद 
घेठ जिस सूनेपन के कूल 
मुझे तुमने दी जीवन बीन 
प्रेम शत दल का मेने फूल । 
उसे तुमने सिखलाया दास 
पिन्हाए मेने आंसू हार, 
दिया तुमने सुख का साम्राज्य 
वेदना का मेने अधिकार | 
बह्दी कौतुक रध्र्य का खेल 
बन गया ईद असीम शअधप्षात, 
दो गई उसकी रपस्दन एक 
मुझे अब चकनी की चिर रात । 


कक ऋंफक 


विरह का तम ग सर 
विरद का त्मगं दा आया आपार 
सुभ्क हन्र कण आाटानस पवस 


अल 22 95२ 
कह, ५ 


इसी धगिनात 
लिसे तुम हाय थे सरदान । 


न्‍- 
के शः 
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परगना) सापदेदी गा कट + कि ये कपड़े 
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+ 
के इक 3 है रा जे, हु हे हे डर हु 
डइश्ही  भीर--ीवितु जे गे बोहा वा भार, देव थाए छंतरा की झार ॥ हा: 


अहादेवीजी की वेदनानुभूतति २३१ 


अ्रगरु गन्ध ला लाकर जिसके विकच अलकों को भर देती है, :जिसके जाबक रचे 
मुदुल पदों को चुम कर इ्वेत बादल गुलाबी रज्भध धारण करते हैं, जिसका हृष्टि- 
निक्षेप विश्व को नाना रूप रज्ठों से भर देता है, वह मुकुलदशना, मधुप रश्षना, 
राग छलकाती हुईं अरुण वसतना ऊषा ने भी उन्हें अपनी विरह-साधना की 
प्रेरणा दी है । रहस्यवाद की व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा है--- 

“आत्मा अपने सीमित रूप में जड़ से बँधा है, अतः प्रकृति की उपाधियाँ उसे 
मिल जाते के कारण वह भी परम पुरुष के निकट प्रकृति का परिचय लेकर 
उपस्थित होने लगा । आत्मा को चिति के रूप में प्रहण करने वाले मनीषी 
नो उसके स्वभाव का आभास देने के लिए नारी संज्ञाश्रों का प्रयीग करने लगे । 
समर्पण के भाव ने भी आत्मा को नारी की स्थिति दे डाली। सामाजिक 
व्यवस्था के कारण नारी अपना कुल क्षेत आदि परिचय छोड़कर पति को 
स्वीकार करती है श्ौर स्वभाव के कारण उसके निकट अपने आपको पूर्णतः 
समधित कर उस पर अ्रधिकार पाती है । झतः नारी के रूपक में सीमाबद्ध 
आ्रात्मा का असीम में लय होकर ससीम हो जाना सहज ही समभा जा 
सकता है ।* 

श्रादि काल से रहस्यवादियों ने परमतत्व और श्रात्मा के बीच में माधुर्य- 
भांव मूलक सस्वन्ध की स्थापना के लिए इन दोवदों में पुरुष और नारी भाव का 
झारोप किया है। सांख्य ने भी जड़त्व को निग्ुणात्मक प्रकृति श्रौर विकार 
आन्य चेतन को पुरुष की संज्ञा दी है। नारी होने के नाते काव्य की यह भाव 
धारा महादेवीजी में जितनी सरस स्वाभाविकता पा गई है उतनी किसी श्रन्‍्य 
कवि में नहीं, यह निविवाद है। वस्तुतः महादेवी की विरह-वेदना मानवीय 
चेतना के उच्चतम शिखर से फूटकर बहने वाली आध्यात्मिक गंगा है गो 
अलौकिक भावनाओं की शत-शत लहरियों से विश्व के सतप्त प्राणों को परि- 
'प्लावित करती हुई चिर शान्‍्त अनन्त सागर की ओर बराबर प्रधावित है । 

अन्त में उनकी इस काव्यधारा के प्रतीक रूप में उन्हीं की एक कविता 

उद्धुत करने का लोभ संचररणा नहीं कर पाता । इस विरहिणी पद्धुज कली में 
हम उनका पूरा इतिहास पढ़ सकते हैं । 

पड्ढुज कली ! 

क्या तिमिर कह जाता करुण 

क्या सधुर दें जाती किरण ? > 


२३०. छापावाद के प्राण एस 
का अनुभव कर पाता है। कवि कुल गुरु कालिदास की रचनोते होकर 
की परिपुष्टि होती है---. 
रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्व निशम्यरब्दाव्‌ 
पयुत्सुकी भवति यत्‌ .सुखतो्प जन्तुः । 
तच्चेतंसा .. स्मरतिनूतमवोधपपय 
भावस्थिराणि जनमान्वर सौहदानि: 


रमणीय वस्तु के दर्शन शौर मधुर शब्द के सुनने से के चुद लोगों रे 

उत्सुक होते देख कर यही समझ पड़ता है कि उन लोगों को विश है? 

पे के ् 

अवसर पर भाव के भीतर श्रज्ञात रूप से स्थित जस्मान्तर वे 
आता है । 

कहना न होगा कि महादेवीजी की प्रेरणा का मूल उत्स 


अघुर ह्यों में ही है । वर्षा का एक चित्र इस प्रकार उन्‍होंने 


च 
हक 
५ अं 
पु 
है 


ब्रेम दा मम है 
प्रेस के। ९४४७ ६ 


हा 
हर ४४ 


भी प्रदृति झेदु 
चित्रित किसे है 


रूपसि तेरा घन केश पाश : 

श्यामल-श्यामल कोमल-कोमल 
लहराता सुरसित केश पाश | 
कम्पित हैं तेरे सजल अद्भ 

सिहरा-सा तन है. सद्य स््0 
भीगी अलकी के छोरों ज 
चूतीं चंद कर विविध लाने 
रूपसि तेरा घन केश पाश ! है 







उछ्बरसित बनत्त पर चंचल हू 
वक-पांतों का अरविन्द्र हार, 
तेरी निश्वासें छू भू को 
च्रन-ब्रन जाती मलयज बयार, 
केपी रत वी नृपुर ध्वनि खुनि 
जयती जगती की मृक प्यास । 
रुपसि ;तैरा वन कंश्ान्पाह ! 


| है 5 ञ ग र औ५ ३, १६९० हूँ 
इसी प्रकार काराकिध सभे से बर जिसे रेटिंग ऋष्सरियाँ जगाती हैं। 


क्र 


८) 


महादेनी को कनिता 


अपने नाम के साथ जिस महा के महत्त्व को लेकर महादेवी चली हैं, वही महत्वः 
उनके काव्य में भी परिलक्षित होता है । 

आनंद, ओज एवं मार्दव की जिस बिगुणात्मक कला प्रकृति से भारती-- 
मंदिर का छायायुगीन निर्माण प्रसाद, तिराला तथा पंत के द्वारा हुआ, उसके: 
पूर्णा उत्कर्ष-काल में महादेवी ने काव्य-क्षेत्र में प्रवेश किया । इस भावधारा की 
कलेवर-वृद्धि का श्रेय केवल उसके वाद्धवय का ही कारण बनता। अतएवः 
महादेवी ने उसमें ऐश्वर्य की प्राण-प्रतिष्ठा की और उसे ऐश्वर्यशाली बनाकर 
महिमान्वित किया । 

वास्तव में महादेवी के काव्य का रंगस्थल ऐड्वर्य ही है। महादेवी केः 
सहयोग से छायायुग ऐड्वर्य, आनंद, ओज तथा मार्दव की अंतरंग तथा वहिरंग 
चतुरंगिणी से संरक्षित और सजित-शोभित है । 

यह सवंविदित है कि आदिकाल से लेकर आजतक अपने ऐश्वर्य के श्राकलन 
तथा स्थापन के ही माध्यम से मनुष्य चेतता के इस स्तर तक पहुँचा है । यों 
अन्य जीवों की भाँति चस्तु-तथ्य मनुष्य का भी प्राप्य तथा संवल हैं, किन्तु, 
उसका भाव-तथ्य--उसका सार-सत्य ऐश्वर्य ही है । कहना न होगा कि ऐश्वर्य 
का लक्ष्य अभावों को पूर्ति न होकर महत्व तथा महिमा की उपलब्धि है| मलुष्द 
की यह ललकार स्मरणीय है--भूमैव सुख, वाल्पे सुखमस्ति । 

उस दिन की कल्पना कीजिए जिस दिन मनुष्य ने चतुप्पद दीव-केटरी 


>> 5 


जन्म पाया शौर सीना तान कर दो पैरों पर खड़ा हो गया । मनुष्य है 


दे 
॥ 


200२८] 


छायावाद के आधार स्तम्भ 


किस प्रेस सय दुख से हृदय में 
अशन्न॒ में सिश्री घुल्नी ! 
किस मलय सुरमित अद्ग रह 
आया विदेशी गनन्‍ध वह 
उन्मुक्त उर अस्तित्व खो 
क्यों तू उसे श्ुज भर मिली ! 
रवि से क्ुजषसते मोॉन हम 
जल से सिहरते मृदुल पग 
किस त्रततन्नती तू तापसी 
जाती न सुख-दुख से छली ? 
सधु से भरा विधु पात्र हैं 
मंद से उनींदी रात हैं 
किस विरह भें अवनत मुखी 
लगती न उजियाली भली ! 
यह देख ज्याला में पुलक 
नभ के नयन उठते छलक 
तू अमर होने नभ धरा के 
चेदना पण से पतली | 
पनुज॒ कली, पहल कली 


सहादेवी की कविता .. र३१ 


मनुष्य के साध्यम से हुआ है, इसलिए यह समभना सहज है कि आदि-अंत हीच 
सत्य, परमतत्त्व मनृष्य के माध्यम से अपने को प्रतिष्ठित करना चाहता है। 
चस्तुतः मनुष्य का स्वभाव शाइवत्त सत्य के अनुकूल बनते चलता है । मनुष्य के 
सारे ज्ञान-विज्ञान, दर्शन, साहित्य उस सत्य की पूर्ण प्राप्ति के ही माध्यममात्र 
हैं, स्वाजित निधियाँ हैं, ऐश्वर्य-स्थापनाएँ हैं । 

साधारणतः मनुष्य की दो स्थितियाँ हैं--एक प्रत्यक्ष शारीरिक और 
दूसरी मानसिक एवं आध्यात्मिक । इसी बात को हम इस प्रकार भी कह सकते 
हैं कि मनुष्य के भीतर दो भाव हैं---एक उसका जीवभाव और दूसरा उसका 
पविश्वभाव | जीवभाव आकांक्षा श्ौर तृप्ति के प्रयोजन की प्रदक्षिणा करता 
भटकता रहता है, कितु विश्वभाव एक आदर्श को लेकर जीवित रहता है । यह 
आदर्श उसके अंतर का आह्वाव--एक रहस्यमय निर्देश है । 

ऋग्वेद ने उसकी व्याख्या इस प्रकार की है--- 


पादोञस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्थास॒दं दिवि। 


जीव गत प्रक्रिया में उसका केवल चतुर्थाश परिलक्षित होता है, बाकी 
सुहत्‌ अंश अमृत स्वरूप ऊर्ध्व में है । मनुष्य इस तत्व को प्राप्त करने की 
साधना भें संलग्न है। अरहं को लेकर जिस प्रकार वह भहंकार का स्तूप 
खड़ा करता है, उसी प्रकार अहं से वियुक्त भ्रात्मा में भूमा को उपलब्धि 
भी वह कर सकता है। उपतिषद्‌ में कहा गया है कि संसृति और असंभूति के 
साधनात्मक समन्वय से ही सत्य का रहस्य स्पप्ट होता है । सहज जीवन में भी 
प्राय: प्रत्येक मनुष्य यह अनुभव करता है कि बाहर जो कुछ भी वह है, भीतर 
उससे बहुत बड़ा है । ठीक उसी त्तरह जैसे किसी एक मनुष्य से निखिल मनुष्यत्ता 
बहुत बड़ी है । आशय यह कि मरुष्य एक ओर मृत्यु के अधिकार में है तो दूसरी 
ओर अमृत के, एक ओर वह व्यक्तिगत सीमा में बच्दी है तो दूसरी शोर 
विश्वगत विराट में मुक्त । मनुष्य स्वयं जानता है कि तद्‌ दूरे तदंतिके च--वह 
दूर भी है, पास भी है। इसीलिए मनुष्य का जो संसार उसके अहं के क्षेत्र में है, 
उसे वह सीमित करता है, कितु जो संसार उसकी आत्मा के क्षेत्र में है, उसे 
असीमित बनाता है | उसकी सार्थकता भूमा में है, जहाँ मनुष्य की विद्या, मदृष्य 
की साधना समस्त काल के समस्त मनुष्यों को लेकर सत्यरूप में प्रतिष्ठिद हो 
है। मृत्यु के मध्य से अमृत की स्थापना में मनुष्य का चरम ऐश्दर्य सा रिः 
होता है--- 


ध्यट 


२३४७ छायावाद के ग्ाधार स्तम्भ 


ऐश्वर्य-प्रकाशन का यह प्रथम सोवान था--इसमें संदेह हीं । घरीर झौर 

कृति के नियमों का उल्लंघन करके अपनी श्रांतरिक स्वत्तंनता का यह पला 
सक्रिय उद्घोष कम ब्लाश्चर्य का विषय नहीं । यद्यपि ब्रन्‍्य जीवों को सपेशा 
इस विद्रोह के कारण उसे बहुत-सी शारीरिक कठिनाइयाँ उठादी पहीं तथापि 
उसने अपने शरीर की श्रपेक्षा मत की विजय स्वीकार की श्ौर जीवों के घौच 
अपनी विजय का ध्वजा फहराया । मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। मूल पंसभत्तों 
-का श्रेप्ठतम समन्वित विकास केंद्र बनकर इससे कुछ कम वह करता भी बया ? 
प्राय: प्रत्येक प्रकार की गति में प्रभाव डालने वाले अपने झाकर्षश की चेतना से 
ही धरती माता ने भूमिवासी जीवों का चतुप्पद प्रजनन किया था। संतान का 
हंठ श्रौर उसके साहस को देख कर ही मानवी माता ने आगामी संतानों की 
'द्विपदता स्वीकार की हो, तो श्राश्चर्य नहीं । हमारे यहां धाली ने जीव-मोनियों 
“का विकास उनके मानसिक विकास के ही श्रनसार माना है । कहते हैं, विकान- 
वादी डारविन भी वृक्षों में पेने काँटों की स्थिति को वृक्षों के रक्षामाव का ही 
परिणाम मानता है । जो भी हो, मनुष्य की स्वनिर्मित व्यवस्था उसी 
श्रदम्य ऐश्वर्य का ही प्रतीक है । 

दो पैर से सीधा खड़े होने की क्रिया में मनुप्य फो असुविधाओ्रों के साथ 

कतिपय सुविधाएँ नी प्राप्त हुई । एक ही रेसा में अ्रपनी शारीरिक गति का 
संचालित कर सकने की श्रपेक्षा वह वृत्तन्गति का भ्रसिकारी बना प्रौर अपने 
भ्ांखों का चतदिक प्रसार प्राप्त किया । उसने चारों तरफ हृष्टि-निश्षेप्र शिया 

हीं कि श्रपने को केंद्र में स्थित पाया । उसने यह भी देखा कि चहुदिक बिगरी 
कस्तु-राशि में एक प्रकार का तारतम्य और संयंध है। झागे से कर मदृयय 
-यी यही दृष्दि-प्रनभूति उसका दर्शन बनी । 

उसने इतने ही से संतोप नहीं किया । कर्म और दर्शव को रबी 4: 

पथनानु उसने मानसिक स्वतंत्ता--कस्यना यो विधान किया, थो भीगी हे 
शकमाद मनाप्य की की विशेषता है इसे मम्पनां मी हारा देगा झोर बाज थी 
घने की मंता उसमे आम करे सी । एफ कोहरे की देह परदेकः भोर 
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"सहादेवी की कविता २३७ 


अलग महत्ता है । कतिपय विद्वानों की राय है कि कवित्व भर दर्शन का संमि- 
'श्रण सुकर या सम्भव नहीं होता, किन्तु मुझे इन दोनों के विरोध की कोई 
-संभावता नहीं जान पड़ती । कवि सौंदर्य का साधक होता है भर दाश॑निक सत्य 
का शोधक । यों भी सौंदर्य सत्य का उत्पादक है और सत्य सौंदर्य का रक्षक । 
-आशय यह है कि सौंदर्य और सत्य के पथों का पर्यवसान एक ही चरम केंद्र सत्ता 
में होता है । जो भी हो, महादेवी ने काव्य और दर्शन का बहुत ही संतुलित 
स्वष्ठप ग्रहण किया है, तभी उनका काव्य उस परमतत्त्व की खोज तथा उपासना 
'एवं उसकी पूर्ख प्राप्ति का सुन्दर सोपान है। कवींद्र रवींद्र ने कहीं पर ऐसा 
-कहा है--भारत में दर्शवच का काव्य से शाश्वत सस्वन्ध रहा है, क्‍योंकि यहाँ के 
दर्शव का उद्देश्य जव-जीवन का आध्यात्मिक उत्कर्ष है, व कि तकजाल की 
गृत्यियों में उलकाकर उनके सुलभाने की चेष्टा में विद्धत्ता-प्रदर्शन ? महादेवी 
-का दर्शव तकजाल नहीं, वरन्‌ आत्मा को जीवनव्यापी भावात्मक अनुभूति का 
सुफल है । कहना न होगा कि उनका दर्शन उतना ही व्यापक श्रौर महान है, 
“जितना उनका कवित्त्व । उनका दर्शन यदि सत्य का बोध है तो उनका काव्य 
उस सत्य का सौंदर्य-प्रसाधन । यह विशेष महत्त्व की बात है कि महादेवी का 
दर्शन उनके काव्य की कलात्मकता से उसी प्रकार करुण-कोमल है जिस प्रकार 
“उनका अश्रु-सिचित भ्रात्ममराव-कोमल कुसुम । इस स्थल पर महादेवी ज्ञानयोगी 
की अपेक्षा भावयोगी हैं । 
भारतीय दर्शन के सारतत्व गीता में जीव की चरम शान्ति के तीन मार्ग 

“निदिष्ट हैं--ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग (भावयोग अथवा प्रेमयोग) । महा- 
“देवी प्रेमयोग को ही उसकी प्राप्ति का सावन मानती हैं । प्रेम, भाव और क्रिया 
की ऐसी संयुक्त-समन्वित जीव-स्थिति है जो ज्ञान और कर्म को, सहज ही अपने 
में समाहित कर लेती है | प्रेम कर्म का त्याग नहीं, ग्रुरुतम ग्रहरा है; क्योंकि 

-कर्म ही प्रेम की लीला है। प्रेमी के व्यक्तित्व का उच्मेप कर्म से ही होता है । 

“उसके साथ ही यह भी ठोक है कि कर्मों की द्विविधा काअन्‍्त भी प्रेम से ही 

-संभव है, क्योंकि अद्वेत का आकलन प्रेम के ही द्वारा संभव है। यही प्रेम जीवन 

की मूल प्रेरक शक्ति है। प्रसाद ने इसे इस प्रकार व्यक्त किया है-- 


यह ज्ञीजा जिसकी विकस चली 
वह मूल शक्ति थी ग्रेमकल्ला | 


आणी की कोई भी प्रेरणा इसके असाव में जीवित म्क्ती : सह 


२३६ छायावाद के आधार स्तम्भ 


अग्रतिष्ठितं वे किल ते साम, 
अन्तवद वे किल ते साम। 

श्रादि भूत की सीमा में जो प्रश्न उलक गया था, वह उसकी सीमा पार 
कर आरागे निकल गया । संभवतः इसी कारण जीवों के बीच केवल मनष्य ही 
अमिताचारी वन पाया है। वह भ्रमित पाना चाहता है, अमित देना चाहता है, 
जो उसके भीतर प्रतिप्ठित अ्रमित मानव का ही प्रकाश्मात्र है। उपनि 
भगवान के संवंध में एक प्श्नोत्तर है--स भगवः कस्मित्र्‌ प्रतिष्ठित: । बह कहां 
प्रतिष्ठित है ? इसका उत्तर है--स्वे महिस्नि | अपनी महिमा में । मनुष्य भी 
अपनी महिमा में आनंदित होता है । किसी विशाल ममिका में अपने भी 
सत्य का प्रगट करना चाहता है । पग-पण पर सीमा की मानकर चलने से भेसन- 
विज्ञान तो वया, भौतिक विज्ञान भी कभी का ठप हो गया होता । संसार की 
गति का कारण मनुष्य की सहज सीमित अवस्था और उसके असीमित स्वभाव 
का द्वद्व ही है। सहज सीमा में वह अपनी जीविका का झ्राकलन करता है भोर 
स्वाभाविक अ्रसीमता में अपनी महिमा का, श्रपनी विरादता का, अपने ऐेश्वर्ग 
का प्रकाशन । कहा गया है कि 'धर्मस्य तत््वं निहिते गहायाम । गानवर्भर्म व 
गंभीर सत्य गोपन में संरक्षित है । मनुष्य का देहधर 'यही में! प्रत्यक्ष है, भौर 
स्वभावधर्मा 'चहो मे श्रप्रत्यक्ष इन दोनों के बीच के ऐक्स को समसतार ही 
उपनिषद्‌ ने उपदेद दिया था--प्रतियोध बिद्वितम । 

आामारभत इस घट्टिगत एकता झौर एफात्मकता का बोध प्रात्ष करने है 
बाद मनुष्य ने अयने भीतर छिप हुए रहस्य के उद्घाटन की सतत सेटा मे 
तेक्लीन हो गया । उसने सोचा कि जीवन, जगत तथा गनष्य मो बास्तितिक 
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पहचान उस रहस्य के उदघाटन से हो संभव है। पिछली मानसता इसी गधा 
धागे बहती आई है और झपनी पूर्ण गझलता तक बह़ुयों जाबगी । येद ने शनुप 
तवधयीय्रा्ति को किस संत्यम कहा है । प्रसञति-प्रदशा सोगा को बार बार 
सपने झात्मिक सौंदय को प्राः में दी उगवोी सार्चशता हेत इस £ 


पगिल मिश्य सानयद के मेसे की भगिका में प्रतिद्नित ले सोना है । 


रे प 
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महादेवी की कविता स्श्ष्ट 


मनृष्यता की यही विजय है । यों यह्‌ सष्टिक्म का ही एक विधानमात्र है। 
प्रत्येक युग में जीवन के विकासशील तत्वों की उद्भावना कभी किसी मानव- 
समूह से, कभी किसी मानव-समुह से श्रपना पथ प्रशस्त करती रहती है। हम: 


तो इसे भी मानते हैं--- 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभंवति भारत 
अश्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं रजाम्यहम्‌ । 


वस्तुत: छायायुग युग-चेतना का प्रतीक है---अखिल जीवन के विकास काः 
स्व॒र-संघान अथवा मोड़ है । मनुष्य और शेष प्रकृति के बीच जिस साहचर्य, 
सौहाद तथा सम्बन्ध की छायायुग ने स्थापना की, वह श्रद्धितीय होने के साथ 
इस भौतिक विज्ञानी युग में चेतन-विज्ञान की प्रतिष्ठा का द्योतक, समर्थक और 
सजग प्रहरी है| दुःख है कि इस काव्य का व्यावहारिक उपयोग तथा सम्यक्‌ 
समालोचन अभी तक नहीं हो सका । अन्यथा विश्व के विचारक तथा साहित्य- 
पा्रखी इसको प्रशंसा करते कभी न थकते । इस पयस्विती के भगीरथ रवींद्र 
की दुदुभि दुनिया में वज चुकी है| कुछ भी हो, अब समय भा गया है जबकि 
इस बात की घोषणा की जा सकती है कि भारतीय साहित्य का यह युग इस 
युग के विश्वकाव्य में श्रेष्ठ और सुन्दरतम है। निस्‍्संदेह वीसवीं शताब्दी की 
बाजी भारत की है। 

कवींद्र रवींद्र ने गीतांजलि द्वारा जिस परमत्तत््व की भावात्मक रहस्यमयता 
का उद्घाटन किया था; महादेवी भी उसी पथ की पथिक हैं। श्राचार्य शुबल 
तक्र ने रहस्थवादी अनुभूतियों की सघनता में महादेवी को रवींद्र के साथ रखा 
है । यद स्मरण रखना होगा कि इन दोतों कवियों की भाव-निकटता विभिन्न 
होते हुए भी दो विश्ञाल पर्वतों की चोटियों की निकटवा है। सच तो यह है 
कि भारती के इन दोनों पुजारियों में पूजा का विन्यास एक ही वर्णाच्छटा से 
प्रोज्ज्वल और प्रगतिशील है । दोनों के काव्य-सुमनों में एक ही वर्णा, ग्रन्ध, 
रप्त तथा सरसता की सुरक्षित समता-प्रदर्शन का न तो यहां अवकाश है झौर 
न अवसर, किन्तु इतना समभ लेना पर्याप्त है कि दोनों ही युग-काव्य की रहस्य- 
वादी धारा के युगल कूल हैं। 

हाँ, तो रहस्यवाद एक प्रकार का प्रणाय-प्रशस्त काव्यपथ है। इस पय का 
श्रनुसरण करने के लिए परमचेतन तत्त्व (ब्रह्म) पर आस्था और उसकी पत- 
शक्ति पर विश्वास रखना आवश्यक है | महादेवी को यह आस्था अन्नावव्य है 
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प्रेम अद्धा और विश्वास के दोहरे संविधान से जीवन के परमतत्व एवं चर 
निष्कर्प का परम अधिकारी बनता है। यह स्मरणा रखना होगा कि ऐसा गम 
कभी कर्मों का--संसार का त्याग नहों हो सकता, वल्कि शत-शत कर्मों द्वार 
बह अपने को प्रतिष्ठित, प्रमाणित तथा प्रकाशित करता चलता है। महादेवी 
ने लिखा है 


वन्दिनी वनकर हुई 
में बन्धनों की स्वामिनी-सी । 
महादेची ने भ्रपने कर्म तथा काव्य के द्वारा विश्व की श्रनादि चरम-चेतन- 
बक्ति का स्पष्टीकरण तथा भावन किया है। इस युग में कवीद्र रवींद्र तथा 
महादेवी का यही काव्य-पय है | 
यह ती स्पष्ट है कि इस युग ने अपनी बीद्धिक तथा वैज्ञानिक उन्नति में 
मनुष्य में एक ऐसी भ्रहमिका भर दी जिसके परिणामस्यरूप वह अपनी सिर- 
सहचरी प्रकृति से भपने स्नेह-संबंध विच्छिन्न कर एक विजयी शभौर विजित्त मे 
स्वरूप में विहार करने लगा । 
रबींद्र का काव्य, छायावादी काव्य, महादिवी का काब्य इसी अनर्मकारी 
भीतिकता के प्रति विद्रोह का स्वर है, सक्रिय संचरणा है । आदनर्य है. हि काति- 
पय्व समालोचक इस युग की काव्यथारा का श्रेंगरेजी की रोमांटिक कास्यपार। 
में मिलान करते हैं। विश्व के प्रथम महायुद्ध के पहले से लेकर उसकी विनाश» 
पारी समाप्ति तथा दूसरे युद्ध की सम्भावना-स्थिति तक सारे संसार में भोविकणा 
में! यिम्द जो भावात्मक तथा आध्यात्मिक प्रतिक्रित हैं, हमारा आप्राचर 


गाहिस्य उसी की साबल सेतना है । श्स घुगन्चेतता की परिश्याहि ५ 
प्रायः समस्त प्रतीय साटित्यों में समान ह । सत्टि के शहद विधय हे समुसार 
शौसिकता के तांउव नेत्य से सिकृपित धरती में इस युग में मारा को ही * 
स्वसों की मुरीखी मनीमीदक चाने छेड़यी थी। झाइबय # कि दंथ वा सामान 
मे 


हि, राजनीसिक था साटित्यिणश जीवन संग शाप महक ही सान- 


मेहारमां गांधी ते राजनीति हे होज में, शदी4 ४ 


गटों थी खधर्ता के यग भें में! 
जी 
के क्षा ञ $4 4 
पद्म 7 गलती को सस्ता विदा । कस्वन्धाजिगुह + 


मेँ धाला सीपाधिय 

. चुका ने # «हद: सजकक काल कृफओ हक फुल कई 

7ल्मव स्वेगातरी ने, धंगरेजलीर धडवीजला थे सदर छू अरणा भारद 
हु मु 

की की मरी, बिटयें को मटर आटले्सडलड: 
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बह रहे आराध्य चिन्मय 
मण्मसी अनुरागिनी में! 
जल सीमित पुतलियों पर 
सित्र अमिट असीस का वा, 
चाह एक अनन्त ब्सती प्राण किन्तु समीप-सा बह, 
ज-फर्णां सें खेलती क्रिस--- 
बिरज विधु की चांदनी मे! 


रहस्पयादी विष्यायों के साय इस फपिता में महांदेथी मे मानव-जीवन में 
एक ऐसे ऐश्यर्य फी घवतरणा की है, जो इस फाव्यधारा को कैयन उनकी 
देत है। उनका कहना ह-मेशा प्रिय ( ब्रह्म ) निरनन्‍्तसन है। में क्षण-क्षण परि- 
यतित होती हुई नवीन सुहागिनी हूँ । में बह चंचल विद्यदगति-श्राभा हूँ जिसे 
प्रपने इवास में छिपराकर बादल-सा बह प्रसीम प्रिय घृन्य श्राकाण में छा गया । 
में उसकी सरस-सजीली प्रेम की इच्छा के कारण उसमें छिप्रीन रह सकी 
जल-जलफर चुभज्ी रही भौर बुन-बुभकर जलती रही | में वह रात्रि हें जो 
उस प्रकाशमय प्रिय की छहिं श्लोडकर अपना समय पूल में श्रॉसू गिराने में 
विताती रही और प्रातःकाल प्रकाणमय होने के समय--प्रिय से मिलने के समय 
हेंसकर छिप गई । यदि मिलन-समय में में श्रपने मुख से यह कशंणा घूंघट उठा 
दूं तो में उस प्रिय में उसी प्रकार मिट जाऊं जिस प्रकार गरम वाल में पादी 
की वूद । में झपने मधुर व्यक्तित्व का, श्रपनेपन को मिटाकर उससे कैसे 
मिलू ? उसकी प्रियतमा होने का मेरा अश्रपना श्रलग अ्भिमान है, ऐश्वर्य है । 
मेरी इच्छा है कि मैं युगों तक दीप की तरह जलती रहें; पर जब में उसकी 
इच्छा से ही कभी बुर तब भी राख में मेरा श्रपनापन श्रक्षुण्ण रहे । वे सदा 
भेरें आराराध्य रहें और में उनकी प्रेमिका; वर्योकि मेरी प्रेममयी सीपित श्राँखों में 
झसीम का कभी ने मिट्नेवाला चित्र हे और मेरे ससीम हृदय में उसे प्राप्त करते 
की भ्रनंत अभिलापा । घूल के कणों से निमित संसार में क्रीड़ा करती हुई मैं 
उसी दिव्य विधु (ब्रह्म) की चाँदनी हूं । 
ब्रह्म-ज्ञान का चरम लक्ष्य मोक्ष महादेवी का साध्य नहीं । उनका तो 
कहना है-- 


क्यों मुझे भ्िय हों न वन्‍्धन ? 
बीन बन्दी तार की भंकार हे आकाशचारी 
रद 


:२४० छायाबाद के आपार ह्तम्र 
जैशव में ही ममतामयी आस्तिक मां से मिल छुकी थी । कालक्रम से दर्श 
अध्ययन, प्रकृति के निरीक्षण शभौर जीवन की वैराग्यमयी स्थिति में उसे झौर भी 
दृढ़ तथा भास्कर बना दिया, तो यह स्वाभाविक ही कहा जायगा ! 

उतका विश्वास है कि एक ही चेतन से इस सृष्टि की रचना हुई है 
वहीं उनका उपास्य, श्रतः प्रिवतम है । नारी-सुलम कोमलता के कारण गति 
श्र सौंदर्य के उस अनादि-अश्रजस्त्र स्रोत को महादेवी ने जो प्रेमाश्नवी श्राधार 
दिया है, और उस चिर-सुन्दर से श्रपना प्रेम-सम्बन्ध स्थापित किया है, का: 
बहुत दिव्य, सुन्दर और स्वाभाविक है । प्रकृति के विभिन्न श्ंश्ों का पारस्परिण 
श्राकर्षण पार कर महादेवी ने प्रकृति का पुरुष (त्रह्म) के प्रति आझ्ाकर्षण वो 
श्रपना भ्राधार बनाया है । यों तो सम्बन्धों का अपना अलग-अलग महत्व र 
पर प्रेम का ही सम्बन्ध मघुरतम होता है । प्रियतम और प्रियतमा की ततन्मयग 
-अन्यत्र कहाँ सुलभ-संभव हैं ? महादेवो ने गव॑ के साथ लिसा है--- 


प्रिय चिरंतन है. सजनि 
कण-कण नवीन सुहागिनी में ! 
श्वास में मुकको छिपाकर 
बह असीम विशाल चिर घन, 
शून्य में जब छा गया उसकी सजीली साव-सा वन, 
॒ः उसमें सकी 
बुक-बुक जली चल दामिनी में ! 
छाद् को उसकी सजनि नव आवरण अपना बनाकर, 
धलि में निज अश्न बोने में पहर सूने बितारर, 
प्रात मे टेस छिप गई 
ले छुलसते हग यामिनी में ! 
मिलन-मन्दिर में उठा दू जो ससुर से सज्जन गुंठन। 
में मिट्रे प्रिय में मिटा ज्यों 
सप्त खसिफता में रालिल-झूगा 
सजनि सभुर निमलल्‍ दे 
पिस मिले धभिमानिनी मे | 
दीप-सी युन-यूग हलू पर थाट सुभंग इससा चया ५, 


+ 
ढ् के 
फूट से उसी सके तब लार का मरा सता 5, 
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उदासीन -भोर दुख से भरी हूं। मैंने क्षण-क्षण फे जीवन-रस का आनन्द लिया 
है भौर मिटने को निर्माण का रुप दिया है । 

ग्राधुनिक काव्यालोचन में महादेवी के श्रांसुओं का काव्यगत विधान कई 
प्रकार से श्ालोचित हुआ है; परन्तु इसकी मामिकता की पकड़ नहीं हुई । 
महादेवी ने स्वयं उसे इस प्रकार स्पष्ट किया--- 


जिसकी विशाल छाया में 
जग वबालक-सा सोता है, 
मेरी आँखों में वह दुख 
आंसू बनकर खोता है । 
जग हँसकर कष्ट देता है 
मेरी आँखें हैं निधन । 
इनके घरसाए मोती 
क्या वह अबतक पाया गिन ? 


* जिस दुख से संसार वेसुध होकर बालकों को भाँति निरुपाय है, वह मेरी 
श्राँखों में श्रांसु बनकर स्वयं नप्द होता रहता है। संसार हँसकर कह सकता है 
कि मैं निर्धन की भाँति किसी भौतिक श्रभाव में रोती हूँ, किन्तु श्राजन्‍्तक कया 
किसी ने उन बहुमूल्य श्रसुओं को गिनने का साहस किया है । श्रौ र--- 


मेरी लघुता पर आती 
जिस दिव्य लोक से बत्रीड़ा, 
उसके प्राणों से पूछो 
वे पाल सकेंगे पीड़ा। 
इस प्रकार महादेवी ने दुख को भी ऐश्वर्य से भर दिया है 

सखे, यह है माया का देश 
क्शिक है मेरा तेरा संग, 

यहाँ मिलता काटों में वन्धु 
सजीला-सा फूल्नों का रंग । 


दुख के बीच मनुष्य को उसी प्रकार अ्रपनी श्रात्मीय कुसुम-कोमलता 
संरक्षित करने का अ्रवसर मिलता है जिस प्रकार कांटों से फुल संरक्षित 
रहकर अपने को मिठता (भड़ता) देखकर भी दूसरों को सुगंधिव कर 


रष२ छायावाद के झाधार स्तम्न 


तिःः 
तिमिर ्ा 
ड़ 


/]9 


घल के इस मलिन दीपक से बेचा 
वाँवती निबंध को में 
बंदिनी निञ्र वेड़ियाँ गिन ! 
रवींद्र ने भी यही कहा था--- 
वैराग्य साधने मुक्ति से आमार सय 
असंख्य वन्‍्यन माझे महानन्दसय 
लभिवों सुक्तिर स्त्रादु एइ बस॒थार, 
मुक्तिकर पाथखानि मरि वारम्बार | 
जीवन की ऐसी ही उद्भावनाएँ मनृप्य की विकासशील चेतना की साक्ी है, 
बयोंकि विकास का भर्थ ही यह है कि हमें श्पने झादर्य, कर्म, मान शौर प्रेम है 
द्वारा व्यक्ति-हप से विश्वरूप में प्रतिष्ठित होना 'एकोह बहु स्थाम' को चरि- 
तार्थ करना है । इस विराट व्यक्तित्व का संग्रह करने के लिए संसार की सभो 
वस्तुओं, स्थितियों के प्रति एक सामंजस्यपुर्ण स्तमेहिल रवभाव की छपेसा 
हैगी--यह निश्चित है । हमारे परमानन्द की घनुनूति केबल तभी संभव £ 
जब हम अ्रपने को सबके साथ मिला हम्मा पायें, श्स्यथा सहीं। संभवत: 
एसी का संकेत इस कविता में महादेवी ने किया है 
अलि, में कया-कण की जान चली । 


सबका पादन पहचान चलती ! 
कूकक कक कक+ 


इन 'र्सों के रस से गीछी. 

रज भी है. दिवि से सर्वीनी । 

में संस से चंचल दग्ब-यानिस्नि, 
चुगा-दाग का जीवन जान चली! 
मिदने को कर निर्माश चली ! 


+े ४। रा जय कप फ्ः दः ब्_कऊ चह क जे हू कक डर 
में साहस झोर विश्याद के साथ फलीय दि उस्होंदे सूगन्दृश ने आगिक 


7 
रे जे 
5 हर 35 2 >क 70 $%- जप 
को जान लगा ह भार दा मा 5  झना दिया » है कई वाई भी पा पताह 
कम कप  अ हज दी कक आल टी | है. पड बह छा इहह "कर हल 
डा जी पवकापएूत भा बकाया झू, अधम खचीनलओ मापश साय व गुझफा 
६ 6... हज रा क कक है ट हु दि ५ 
लगा हे | देह हद जोयश या विशाल मां बगरहत भा 2 एप के आई 
दृ हो अल्क ऋषि दे व ४5 हा *५६,. कर नकद पी हि ञ तय ट जि ४" तिक्र मी कप 
हार ने शापा थ तू का इविसश गर्ग मे का आपके शदानत। रू | 
की 
४ न्‍र घन कक 48% जा दर हर 
ग्झगे मे देश ही ऋगोव मे धोर गन में पह्स्गवा है । बरस; ही शेख मं 
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प्रतिक्रिया नहीं । इस क्षरिक जीवन के दुखों का तो एक-न्‌-एक दिन नाश हो 
ही जाता है । बुदबुदों की तरह असंख्य प्राणियों के विलीन हो जाने पर भी ते 
जाने कौन किस शझज्ञात कक्ष से द्रौपदी के दुकल की तरह नव-नव जीवन का 
विस्तार करता रहता है ? मानों, वह मानव को पुन:-पुन: कुछ समभने के लिए 
कुछ गुनने-घुनने के लिए भ्रवसर देता जा रहा है । एक-एक पाधिव जीवन की 
इकाई से मनुष्य इस जीवन के भ्रादि ज्ोत उस भज्ञात के अभिप्राय को ग्रहण 
करने का प्रयत्त करता है । एक के बाद दूसरा, दूसरे के वाद तीसरा--जैसे सब- 
के-सव मरणशील प्राणी उस भ्रमर तत्व को जानने के लिए एक दूसरे की समझ 
के पूरक बनते जा रहे 
हाद वी का कवि अपने गीतों में सबनल-कोमल होकर उस अ्रतन्त चिर- 
सुन्दर के शार्वत स्वरूप को उसी प्रकार प्रतिफलित करता है जिस प्रकार सिंधु 
आकाश को । एसी प्रेममयी कला को उपनिपद में श्रात्मा की कला कहा गया है । 
हादेवी का जीवन केदल दुख की बदली ही नहीं, सुख की सौदामिनी 

भी है । एक में करुणा है तो दूसरी में शक्ति 

मुस्करा दी दामिनी में 

सावनी बरसात मेरी ! 

क्यों इसे अंबर न निज 

सूने छदय में आज भर ले ? 

क्यों न यह जड़ में पुज्नक का 

प्राण का संचार कर ले ! 


इस प्रकार नारी हृदय को सार्वभीम करुणा और सर्वव्यापी शवित लेकर 
महादेवी ने भ्रम से भठकते विश्व के लिए चिर-मंगलमय की आराधना साधना 
है । वर्तमान हिन्दी-कविता में रहस्यथवाद को भावना को प्रशस्त करने की 
उनकी कलात्मक क्षमता अपने में अकेली है । वास्तव में उनकी काव्य-सृष्टि में 
मानवता की साधना, विकास की सीमा श्रौर श्रात्मा की पूर्णाता का वही मूल 
प्राष्ग पुलकित है जो श्रादिकाल से मनुष्य को पूर्णाता की ओर ले जाने का एकमात्र 
साधन रहां है, और है । महादेवी ने श्रपने जीवन के सम्पूर्ण साधना-सार को 
काव्य के रूप में संसार को भेंट किया है--ऐसा मेरा विश्वास है । 
हिमालय पर लिखे गये भीत से महादेवी के काव्य तथा व्यक्तित्व का 
स्पष्टीकरण सुलभ है--- 


स्ट४ड छामरावाद के आपार स्तम्भ 
जाता है। यही तो मामिक वेदवा का वरदान है। विरद्धिणी पंकजकरी का 
लित्र देखिए--- 


पंकज-कली । 
कया तिमिर कह जाता करूण ? 
क्या मधुर दे जाती किरण ? 
किस प्रेममय दुख से 
अश्न में मिश्री घुली ! 
किस मलय-सुरभित अंक रह-- 
आया विदेशी गन्धबद्द 

: उन्मुक्त उर अस्तित्व खो 
क्यों तू उसे भुज भर मिली ! 
रवि से कुलसते मौन दृग 
जल में सिंहरते मदुल् पग 
किस प्रतवरती तू तापसी 
जाती न मुख-दुख से छली 
मधु से भरा विधुपात्र हैँ, 
मद से उनींदी रात है, 
किस वबिरह में अवबनतमुखी 
लगती न उजियाली भली ? 
यह देख ज्याला में पुलक, 
सभ के नयन उठते छुलक, 
तू अगर होने सभ-भरा के 
बैदना-पथय से पत्नी । 
पंकन-कली | पंकल-फली 


पृथ्यो भौर घाफाय के गेदबान्यम में बी, विश ने सुर से फदागीय, धिरेह 


ह 
के का में धमध पंहज-फा्सी में संजीयद चौर संधा 


5 
रे 

डर हा 

+ 


न ० अफटस & छुहरत 5 
पते जिस गंतेगिड-हरग रे पछिस्‍्त को हर्पजना मे) हे, । अपते # | 


चंदूश वी धारा महीजब हे 


$ कफ 5 धर है हर 
मीहाश! मे सेकर मा पीते रद, प्रति है शागत मे प्रभार मे हिसार 

८ 5 
धोपगाय तेरे ससइयी की बेर; गे 


# है 
प्‌ ] 
हक हि 2 5 >ध्् उध्क 2 रा न्‍रू 
दिजननेदवा मे आई सन्याइस है । नेट चेदना शिलोी ऑिंश् आपात व 
् जल 


हे 


हा २४ रगार 


महादेवी की फविता र्ब्७ 


जान पह्ता है, महादेवी ने प्रपने भाव-सौंदर्य के ऐश्वर्य के बढ़ाने के ही 
लिए काव्य-य ला की सृष्टि की है । उन्होंने प्रायः प्रत्येक गीत में अपने हृदय के 
भावधिद्षेप को एक सजीव मूर्ति का रूप दिया है, जिसे देखकर मालुम होता 
है कि यह प्न्य कोई प्राकृत मृूति ने होकर साक्षात्‌ प्रेम, करुणा या सौंदर्य की 


ही मृ्ति है । उनकी जैसी विशुद्ध कलाकृति हमारे साहित्य की ही नहीं, विश्व- 
साहित्य की निधि है। 


र्डप छायायाद के आधार स्तम्भ 


हैँ चिर-सहान ! 
बह र्णु-रश्मि छ श्वेत भाल, 
' वरसखा जाती रंगीन हाम; 
सेली बनता हैं इंद्रधनुप 
परिमल मल-मल जाता वबतास ! 
पर राग-हीन तू दिम-निधान ! 
नभ में गर्तित क्रुकता न शीश, 
पर अंक लिए है दीन ज्ञार 
मन गल जाता नत विश्व देख 
तन सह लेता है कुलिश मार । 
कितने मंद, कितने कठिन प्राण 


टूटी हैं कब तेरी समाधि ! 
भा लाॉट शत हार-हार, 
चला हगों से किंतु नीर 
सुनकर जलते कण की पुकार । 
सुख से विरक्त, दुख में समान 


मेरे जीवन का आज सृक 

तेरी छाया से हो मिलाप, 

तन तेरी साधकता छ ले 

मन ले करुगा की थाद्र नाप । 

डर में पावस, हस में विद्यान । 
£ चिर-महान ! 


रागड्रीन के हारा झनासक्ता की, समाधि की झअहटतो बह़शर प्रशार्य 4, 
गाया माहुणर प्रभाव दी स्यंगना में झपने स्थवियर्य छी महिमा मो मराोईनी | 


है 
उम द्रात की व झे नलाज् भाव हे ही #|8ह दिये वी । ही लिर्मराज, लेट 


है 
$ 


शक हद जा हक न # फुक के ः 
प्रभाव मरहव से सझंभपर पहठ़ा रहे । मेरे इच्यीर मे सुझ्रारि-मों झाध वन । 


शा जब फभक कीच हु कई 
ड्फ्न म्द्रुर ना 4६ ॥5 


धौर मन में हश्गरी बहा भर जाग | लिए पधभार 
(शा) भर चांसों में प्रभाव [प्रावश) सानी है टी ह कदर गे दिप #क 


च् 
4 ज्ह््क 


काशया सौर शाँसों में प्रवाह शा वध | । 


सांस्कृतिक मुल्य और महादेवी २४६. 


रहस्य फी संज्ञा सी दी गयी है । 'श्रात्मवत्‌ सर्वसृतेपुथ: पश्यति स पश्यति' के 
समात्मसाव का उन्मेप ही दर्शन में 'समो5ह सर्वभूतेपु' के सर्ववाद के सिद्धान्त में 
प्रतिष्ठित हुआ है । समात्ममाव की सार्थकता के लिए जिस व्यापक पारस्परिक 
सस्‍्तेह, सद्भाव, समानता झौर समानुभृति की आवश्यकता एवं श्रनिवार्यता होती 
है, वही संस्कृति का मूल प्रतिपाद्य और चरम मूल्य है। सांस्कृतिक मुल्यों में 
व्यक्ति के प्राकृतिक व्यक्तित्व की एकान्त प्रथकता का कोई स्थान नहीं रहता, 
पयोंकि व्यक्ति सत्ता भ्रात्मिक चेतना का रूप न होकर ऐन्द्रिक संवेदना का ही 
लक्षण है । संस्कृति का श्रात्मिक समभाव स्थुल भ्रक्वति श्रीर उससे प्रेरित 
संवेदना का श्रतिक्रमण करता हुआ प्रकृति, व्यक्ति और झात्मा तीनों का समाहार 
कर लेता है। शअ्रध्यात्म की यही प्रमुख विद्येपता है । 

मनुष्य जिस चेतना की अभिव्यक्ति के कारण श्रन्य प्राणियों के समाव केवल 
प्राकृतिक जीवन से सन्तुष्ट नहीं हो पाता, वह प्राकृतिक नियमों का ज्ञाता होने 
के कारण उसका श्रतिक्रमएणा कर अपने श्रान्तरिक प्रकाश शौर मौलिक भाव- 
विस्तार तथा प्रज्नात्मक चिन्तन के माध्यम से संस्कृति की सर्जनात्मक सीढ़ियों 
पर भ्रारोहएण करती हुई सर्वात्मेचितन और सर्वात्मभाव से समन्वित अध्यात्म में” 
ही अ्रपनी पूर्णता प्राप्त करती है | वस्तुत. संवेदना, चेतना की आरम्निक, 
विचार दर्शन माध्यमिक एवं श्रध्यात्म उसकी स्थितियाँ परिणति हैं । प्रकृति से 
संस्कृति की ओर का यह ग्रुगात्मक विकास ही मनुष्य को पशु-प्राणी से एक भिन्न 
स्थिति देकर उस्दे जीवन-सार्थकतता की अनन्त सम्मावनाओ्रों और क्षमताश्रों के 
प्रति उन्मुख करते हुए स्थूल प्रयोजनातीत स्वलक्षत मूल्यों के आकलन और 
अनुभव का उत्साह श्रौर आकर्षण देता रहता है ।- मनुष्य का यह संस्क्ृतिक' 
अभियान उसकी चेतना की उध्वंगामी बृत्ति का प्रमाण होने के साथ-साथ 
विभिन्न चेतनाश्रों के परस्पर साम्य का आधार आत्मतत्व को जीवन के सर्बा- 
धिक महत्वपूर्ण मुल्य' के रूप में प्रतिष्ठित करने में भी सफल होता है। 

मूल्य सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं--एक निमित्त मूल्य और दूसरा 
स्वलक्ष्य मुल्य । निमित्त मुल्य वह वस्तु होती है जो किसी श्रन्य उद्देश्य का 
साधन होती है । निमित्त मूल्य सापेक्ष मुल्य होता है | स्वलक्ष्य मुल्य वह मूल्य 
जो किसी अन्य उद्देश्य का साधन व होकर स्वयं आ्ात्माश्य होता है--उसका 
मूल्य वह स्वयं ही होता है । संस्कृति स्वलक्ष्य मुल्य है। इस मुल्य की सत्रसे 
बड़ी विशेषता यह होती है कि वह सभी विचारशील प्रवुद्ध व्यक्तियों हारा 
समान रूप से वांछुनीय माना जाता है। 


० 


- ८» 
सांस्कृतिक मूल्य योर महादेनी 
यह आश्चर्य के साथ अत्वच्त क्षोम का विपय है कि हमारे देश में झमो तर 
काव्य का विश्लेपएण-विवेचन संस्कृति की भुमिका पर प्रत्यन्त विश्ल है गास्तव 
में सांस्कृतिक मूल्यों के प्रकाश के बिना सम्यक काव्यालोचन सम्मंत नही 
साहित्य, विशेपतः काव्य मनुष्य की इच्द्रिम सुर साधक रघुल प्रयोगनयर्ती 
प्राकृतिक प्रवृत्तियों की श्रभिव्यक्ति-मात्र ने द्वोकर उसकी सास्क्रतित समिहपरतिं 
का प्रमुख उपादान है । 
संस्कृति अपने रवरभूप शौर स्वभाव से ही सश्नात्मक हैं । रत धोर भाव, 
पद्मार्थ और जावार्य, सत्व श्रौर सौन्दर्म, शिव और शक्ति सदा सादा घौर 
परमात्मा का साम्य ही सारतीय संस्कृति का मूल रदरममंग गत है भावाराग 
सजनात्मक, एवयं निःतसार्मक साम्य, संस्तुलनत से समस्त सम सजी 


+ 


मानव जीवन के धिकास का झनियार्य अंग और माजवपुर्सो सुदर 


| 


दा 


सरिएधिक झनुगवा, द्षियारों हा मून्यों ग। अपग़ी शोर हज पा 
परम मत्य छा झब्बेपशा करने साले दर्दन घोर उसे भनावातग शीडशफा 
में प्रदिकलित गारने पाले फाहय में हमारे म्ज छोभ्ी को हिरसो। नरी 
रहा । भारत में वाब्प भ्रौर ६ नोकोी झायारम विदा है भेद । 
परिगित तिया गया ईँ । सह -।: दीवों थी द्राधाओी आर इ्पदजश ॥ हीं 
धम्मर है, वनिकर्ध शोर उवश्धि में नरी, का दोनी का हि 
छंद है हो। दोीटी दी झाममाजाई पर गे ४* ४ ॥ देखा बाराण हो 
मे शगनति पे धापासयथ ससीहार लिए हदा हय सन्त बी ऋम मे 
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संस्कृति का आयोजन प्राकृतिक परिवेश की क्रिया-प्रतिक्रिया से ही श्रारम्भ 
होता है । स्वभावतः बाह्य प्रकृति और मानव-श्राजित संस्कृति में सामझस्य को 
स्थिति अनिवार्य रहती है। प्रकृति के प्रति मानव की संस्कारगत अ्रवाध आात्मी- 
यता संस्कृति में संयमित मृल्यगत परिष्कार प्रियता बन जाती है। हमारा देश 
प्राकृतिक परिवेश की विविधता की दृष्टि से एक विशेष महत्व रखता है । इसी 
कारण इसकी संस्कृति भी अ्रपत्ती अलग विशेषता रखती है। प्रकृति के समस्त 
'वाह्य विभेदों के रहते हुए भी सम्पूर्ण देश एक गहरी एकता के सूत्र में बँधा 
हुआ है। इसका प्रधान कारण यहाँ के निवासियों की जीवन प्रकृृति के विविध 
खपों में व्याप्त आान्तरिक एकता की अनुभूति ही कही जायेगी । वस्तुतः प्रकृति 
और जीवन की वाह्य विविधता और भिन्नता में अन्तहित आन्तरिक एकता का 
शव और अनुभव भारतीय संस्कृति की अध्यात्मिकता का मूल उत्स है । 
महादेवी जी ने लिखा है--संस्कृति मनुष्य के बुद्धि और हृदय के जिस 
'परिष्कार और जीवन में उसके व्यक्तीकरण का पर्याय है, उसका दाय विभिन्न 
भू खणडों में बसे मानव-मात्र को प्राप्त है, परन्तु संस्कृति की साहित्य में प्राचीच- 
सम्‌ अ्रभिव्यवित वेद-साहित्य के अतिरिक्त नहीं है। वेदकाल का मानव भौतिक 
जीवन का भावुक कलाकार ही नहीं, आत्मा का अथक शिल्पी भी है । जिस 
तूलिका से वह अपने पाथिव परिवेश को उज्ज्वल रेखाश्ों भौर इन्द्र धनुषी रंगों 
में चित्रमयता देता है, उसी से अपने भ्रन्तर्गत्‌ में मंगल संकलपों को श्रजरपृर्ति 
मत्ता प्रदान करता है। अपने आपको ट(ृथ्वी पुत्र! की संज्ञा देकर वह धरती 
के वरदानों को जैसा आदर देता है, आत्मा का विनाश नहीं होता” स्वीकार 
कर वह अखणड चेतना के प्रति भी वैसा ही विश्वास प्रकद करता है। मनुष्य 
की प्रज्ञा की जैसी विविधता और उसके हृदय जैसी रागात्मक समृद्धि वेद- 
साहित्य में प्राप्त है, वह मनुष्य को, व एकांगी दृष्टि दे सकती है, न अन्ध- 
विश्वास । आकाश के श्रखण्ड विस्तार में केन्द्रित दृष्टि के लिए घट की सीमा में 
अतिविम्ब आकाश ही अन्तिम सत्य कैसे हो सकता है ? वैदिक चिच्तक की तत्व- 
स्पर्शी दृष्टि सृष्ठि की श्रसीम विविधता को पार कर एक तत्वगत सूत्र खोज 
लेती है ।. 
इसी ततत्वगत एकता के भावोदय के फलस्वरूप वैदिक ऋषियों-कवियों ने 
'बोषणा की--एक सद्विप्रा बहुधा वन्दति! अथवा 'कवयोवचोभिरेक॑स्तं 
बहुधा कल्पयन्ति! | ऋगवेद की इन ऋतचामओं से स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति 
की अध्यात्मिक परम्परा का वैदिककाल में ही पर्याप्त प्रौढ़ विकास हो चुका था। 


>२० छायाबाद के कआापधार स्नथ्म 


भारतीय मनीपा ने मनुष्य को शरीर, मन, बुद्धि तथा प्रात्मा का प्रतिष्छद 
माना हैं शौर उसके ब्र्थ, काम, धर्म तथा मोक्ष नामक चार पमूस्यों को रीकार 
किया है, जो उसके व्यक्तित्व के विकास के भोतिक घोर प्रध्यारिमक उवादइान 
हैं। श्र्थ, काम तथा धर्म विमित्त मूल्य है झौर इनका सम्बन्ध सामाजिक जीवन 
को भ्गति से है, किन्तु मोक्ष जीवन का रवलक्ष्य चरम मुल्य है । सोन्नमृस्य न 
लीकिक ही है और ने पारलौछिक, वरवू परारमाधिक है । परमार्थ बढ पबुति 
जो मनुप्य को स्वार्थ से ऊपर उठाकर निःस्वार्य बनाती है और झात्ग विफाम 


कप तर 


भी 


के साथ उसे अन्य प्राषियों की सेवा और कल्याण करने की प्रेन्णा देवी है । 
निष्कामप्त कर्म इसी का दूसरा नाम है। मोद्ष का सम्बन्ध झात्मासे है भीद 


उसका उद्देश्य सबके सोथ समभाव रखते हुए प्राहुृतिक क्षशिक युरानु:शों से मुठ 
हॉकर आत्म साक्षात करना है, जो इसी जीवन और जगत में सम्भव है । 

इस अवस्था का प्रत्यक्ष श्रनुभव जीवन्युक्ति की रियति में चरितार्भ होता 
है । यह स्थिति कोरी सैद्धान्तिक धारणा या कोई शमूर्त आदर्ण मात्र नही है 
अपितु एक ज्वलन्त तथा वास्तविक झनुमवात्मक अवस्था है । जीवस्मुक्ति स्यर्कि 
वह है, जो श्रपने अध्यात्मिक यंयम तथा नेतिक श्राचरण से नश्वर सुरान्यु/त, 
लाभ-हानि, जय-पराजय, स्वर पर के सभी प्रतोयमान इन्दों झोर सोेलता्मी 
का शअ्तिक्रमए फरके सभी स्थितियों में समान रहता है । सह संसार मे रहने 
हुए जीवन और जगत का प्नुभव करते हुए भी उसमें प्रासगव गौर लिम नही 
होता । वह निरन्तर श्रात्मोत्वाव श्ौर लोक मंगल की साधना में लगा हदगा 
भूत-हित-रत उसका स्वभाव बन जाता है। उसका जीवन रक्य भासे३- 
मय होता है और वह सभी को झानन्द-मार्ग में लाने का प्रयन करता रहना है । 


चर 


पु 


सभी 


जीवन्युक्ति की रियति प्रात करने का उद्देश्य सामाडिक शागग मो साइ 
गे तने तन द्र+ ७ / ्ू भ्नृ $ है; पं यू कफ ४ हर 
सा है 0 य 5६4 ॥ सवालतसा पद पि हट ६+ कु कि 5, 4 | ु; | १६६, 
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व्यायक तथा पूर्ण रुप देना है । जीवन के सभी मूग्या का। मंयानवाव भादा: 


प्रपता महत्व है, सिल्‍ उस मात्ग को दीप हमे केवल गगी ही सराहा है, ना 
हम फिी ऐसे परम मूत्य या झाव रत हो थी सभी सूच्भा।॥ पररयर भेप 
हीोट विरोधों का समन्वय तथा सामक्षर्य यबरः मूत्र सौर गवये इसने हपमे पर 
होकर की इसका विशेध से बरे ॥ मोत था जीसरमुजित की सियलि हु एस र 
स्याफ्य शप्जाजिमिक माद है | नाग्मोय संग्यति झपने दाता मेक हा लिखता 
स्मदा उसे, वाहप बोर दर्शन दोनों मे हो रजत मं जो को शाप: 
जंग य घोर मान्य व ति के । 


-सांस्क्ृतिक मुल्य प्लौर भहादेवी ह २५३ 


भाव अपने में स्वतः पूर्णा भर उच्चतम श्रध्यात्मिक मुल्य होता है। सबके साथ 
प्रेम द्वारा परस्पर संपृवत होकर ही निःसीम श्राननदमय जीवन का श्रनुभव प्राप्त 
किया जा सकता है, इसमें सन्देह नहों । जिस प्रकार कमल के खिलने के लिए 
रस (जल) और प्रकाश अनिवार्य हैं, उसी प्रकार हमारे चैतन्य-कमल के उत्फुल्ल 
होने के लिए रस (भाव) और प्रकाश (ज्ञान) दोनों श्रावश्यक हैं। इस समष्टि 
प्रेम की काव्यात्मक अ्रभिव्यक्ति को अध्यात्म काव्य श्रथवा श्राधुनिक शब्दावली 
में रहस्पकाव्य का रहस्यवाद की संज्ञा दी जाती है । 
भात्मा की मौलिक एकता आधार ग्रहण करने के कारण अश्रव्यात्म में 
अखिल अस्तित्वों के झआन्तरिक साम्य का साव--समात्मभाव को ही महत्व 
दिया जाता है शरीर अ्रध्यात्म की उच्चतम्‌ स्थिति का प्रतीक बन इसी भाव को 
“सक्रियता पर निर्भर करता है । 
चेतना की अध्यात्मिक शक्ति से अनुप्राणित होने के कारण मनुष्य का जीवन 
असीम परिधि की श्रोर चिस्तृत होता रहता है श्रोर वह श्पने सर्जनात्मक क्षेत्र 
: में श्रात्मवाद,स्वीत्ममाव तथा समात्मभाव के श्रारोहरा क्रम में परमात्ममगाव तक 
की भर चिन्तन के क्षणों में स्वात्म चेतन, सर्वात्मिचिततव श्रौर परमात्म चेतन 
तक की यात्रा करता रहता है । वस्तुतः प्रकृति सत्ता, प्राणी और मानवीय जीवन 
एवं परम चेतन में चेतता की स्थितियों के विकास की भिन्‍नता को छोड़कर 
>तत्वतः कोई भेद नहीं, क्योंकि एक हो चेतन इनच सबमें परिव्यापत्त श्रौर 
अन्तहित है । 
आत्मा या ब्रह्म कोई व्यक्ति नहीं, विश्व रूप है। उसके प्रति प्रेम-भावना 
समष्टि का प्रतीक है । सर्गारिम्भ में प्रेम की आनन्दमय उजनेच्छा से ही उसने 
- अपने को द्विधा विभक्त कर लिया था। श्रपनी परा प्रकृति में परात्पर रहते हुए 
भी वह जीव रूप से श्रपरा प्रकृति में व्याप्त हो गया। जीवात्मा विष्व-प्रेम के 
माध्यम से पुनः उसी के साथ प्रथम स्विति की श्रद्ेतवा में प्रतिष्ठित होना 
चाहती है । सबके साथ प्रेम को श्रद्वेन भावना उसी अनुमृति का एक रूप ई । 
हमारा भौतिक जीवन सापेत्ष और श्रपूर्णा है। अध्यात्म बोध का रह 
ही यह है कि वह सापेक्ष से निरपेक्ष की ओर तथा श्रपृर्ण से पूर्णा की ओर 5 द 
"का श्यत्त करता है। यह पूर्णता बारखा मात्र नहीं, वास्तविक आद्माटुदृति है 
संसार में ऐसे लोग हैँ जिन्हें अध्यात्मिक मार्य पर चलकर इंश्ादी क्र 
“निरपेक्षता का पूर्ण श्नुमव किया है और ऐसे परम बैर चंद 


रुम शाम धक्ा< 


“की भ्राप्ति की है, जिनकी अपेक्षा में जीदन यूल् का का. 


नीदन के धन्य मूल्य झा 


सांस्कृतिक मृत्प प्रौर सहादेयी २५५४ 


एक प्राणता का ग्रागाय देसी है, इस प्रकार भेरे सम्पूर्ण जीवन का ऐसा सक्रिय 
पुरक है, जो जीवन के सब छ्रों के प्रति मेरी ममता समाव रूप से जगा सकता है । 

सद रूपों के प्रति समान रूप से ममता जगाने याले भाव को ही समात्म 
भाव फहा गया क । इसी की संशा मसहांभाव सी है । महादेवीजी इसी महत्‌ 
भावोन्गेष की सांस्कृतिया-अध्यात्मिक कवियतरी हैं-- 


विदा, 


सब आंखों के आस उजले सबके सपनों में सत्य पत्ता । 


मधुर मुझको ऐे गये सब मधुर प्रिय की भावना ले | 


महादेवीजी का जन्म सग्बत्‌ १६६४ में होली के दिन फरुखाबाद, उत्तर 
प्रदेश में हुआ । जन्मदिन की सह रंग मयता शौर सार्व जनीनता उनके व्यक्तित्व 
घोर कृतित्व में सल्रिहित है। होली घरती का निजी उत्सव है, क्योंकि धरती 
के रूप, रंग, रस तथा गंध होली में सजीच हो उठते हैँ । श्रश्नगयी नवीन फसल 
गात्म-स्याग हारा मानवीय जीवन-साधवा का उपहार लेकर उपस्थित होती है 
ओर चारों ओर राग-रंग फी पिचकारियां छूटने लगती हैँ । सभी लोग पिछला 
बैर-भाव भूलकर परस्पर गले मिलते हैं | नये वर्ष का श्रारम्भ होता है । 
प्रह्लाद (प्रकष्ठ आह्लाद) की रक्षा शरीर पूतना (जो पवित्र नहीं है) का श्रन्त होता 
हैं | जन्म दिन की सारी विशेषतायें महादेवीजी के साहित्य में भरिता_ हैं । 

जीवन श्रीर साहित्य के पट में इतने विभिन्‍न रंगी सूत्रों का सम्मिलन 
बहुत ही विरल होता है | रहस्य कवि, यथार्थवादी गद्यकार, समन्वयवादी 
समालोचक होने के साथ ही वे श्रद्धितीय रेखाचित्रकार संस्मरण लेखिका, 
सामाजिक एवं ललित निबंधकार, उच्चकोटि की चित्र कर्ना और प्रवुद्ध समाज 
सेविका तथा राष्ट्रीय संस्कृति की संरक्षिका हैं । इनके रचनात्मक कार्यों के प्रतीक 
प्रयाग महिला विद्यापी5 श्रीर साहित्यकार संसद के श्रतिरिक्त श्रन्य श्रनेक 
संस्थायें भौर पांठशालाएँ हैं । विशेषता यह है कि इन सभी क्षेत्रों में इनके व्यक्तित्व- 
की श्रखणएडता सर्वथा अक्षुएण है। 

धरतो के ऊपर तना नील वितान-भ्राकाश सभी प्रकार के आालोकों और 
रंगों का आाधार है । यदि आपने कभी संध्या का श्राकाश देखा है तो महादेवी 
जी की इन पंक्तियों का रंग परखिये-- " 

प्रिय सांध्य गंगन मेरा जीवन । 
यह ज्षितिज बना घुधला विराग 


श्८४ छावावाद के प्राघार स्तम्म 
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पढ़ते हैं। इसीलिए जिस प्रकार वैयक्तिक्त मूल्यों को सामाजिक पूत्यों के बाधोद 
करना उचित है उसी प्रकार सामाजिक मूल्यों के अध्यात्मिक मूल्यों ये: धंधीर 
करना संगत और अनिवार्य है । हमारो संस्कृति के घनुसार जीवन में ब्यायात्मिएः 


मूल्यों का स्वान उच्चतम्‌ है, अन्य सभी मूल्य इसकी अपेक्षा गौगा है । 
इसी हप्टिकोश के कारण भारतवासी के वल तब्यपरक वैज्ञानिक जिज्ञाम! 


की शान्ति अथवा केवल पायिव प्रयोजन की सिद्धि के लिए फमी झिसो बहल 


की शोर श्राकपित नहीं हुए, क्योंक्रि उनके जीवन का उद्देश्य बल्वित्व कैेद्धित मे 
होकर मूल्य-फ्रेन्द्रित था । उनका मनोरथ विश्व की विराद झात्मा गे सा+ 
आत्म मिलन की अक्षय शान्ति श्रववा केवल पराधिव प्रयोजन की सिद्धि के नि 
कभी किसी वस्तु की ओर झ्राकपित नहीं हुए, क्योंकि उसके जीवन का उद्देष 5 


>कूर 3 हर 


अ्स्तित्व-परन्द्रित न होकर मूल्य-फेन्द्रित था । उनका मनोर॒व विश्व की 
आत्मा के साथ आत्म-मिलन की अक्षय शान्ति शोर प्रानस्द का पन॑मव करना 
था न कि नश्वर अस्तित्व की रक्षा का आाऊुल व्याकुल-प्रायोजया | वे जान 


के जा 


कि विश्व की प्रस्येक सत्ता से उनका झात्मिक साहचर्ग प्रौर समवाग है, रंवीदि 
निद्चिल विश्य को सभी विभिन्न विभुत्रियाँ एक ही सूत में प्ंश्रित प्रोर सम्पर्ििि/ 
हैं । एकरव, ममर्व झ्ीर समदव की भावानुृत्ति के फारणा उन्हें मर फिलव £ 
एक ही अध्यारिमफ स्पंदन का $ नुगव होता था झोर मे, परथवायों घोर गार- 


च्छितता की बात ही नहीं सोन पाते थे । उदके इस विश्वास को पर भी सई 
भंग कर सकती थी--यस्यछ्ठाया धमृते गस्य मुत्य:-उगकी दामों मे ती अप: 
४ 


है शौर उसी में मृत्यु भी हे 
पूर्वजों की इस महान उन्‍लब्धि को जीसस्ध औोर कियाश्ीव रखना मार) 


पससातिक गरीहर के । जिस प्रकार धघागिता सिंधिधतां थे साथ हय्म सामडर 
के है 

जनिंग प्रदिया हे गरण हम धपने शरीर को एक मानकर झताओ हू #, 
हर कदर हु कोर सके कटा ७ 4 

दी प्रहार “मे धिध्य के गठन में लिदित सामंणर प जीती देख संमंभकर एस कूए 


मे में मुझे फोर मढिता: नोती शान पदतीव झअयेटीन, हाय, 


३ 

ध कर ४6 डी का च्काटआ 3६. पुहप 

२ हे ५ ५487” कक औ०्व 5 फैक हब चकफड की कब दी |. ह कल 
मा ग्रह प्रसोंश हे उसने कहो की हज हरि मुलदियांद के संत के 

५५ ल्‍ 
हि ् कप अडकाजफओ फछछ- जा हि. समाज है हु 22 कि है कप नकब 5 08700 74 
हब # शष्दाकदाद के कोष ।5 की +, पं वसा ई 38, परित पिच फिुहर5ा के 

हे 

टू कैट ई, का 5. ्न्न्य के ब उड़ कक के ुऊ/ हब 

पे । कक हुक ७५ ज# ८ कक ्ध ड़ के चने ॥॥ क्र नी ४७ और £ कप दट हैः 
मे आदर हम आ्मता के पारस २२ हईे सभान 4 | अपार 5 है 
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कहने के लिए किस तरह ब्य कर देतो थीं, इसकी भी एक रोचक कहानी है । 
वय की गति के साथ जीवन-विस्तार की छाया में यह घर की शिशु कुशलता 
बगीने के फूलों और पड्टोसियों के घर तक पहुँचने लगी । रसाल श्रीर फूलों का 
यह श्राकर्पण रसात्मक, कलात्मक संसार का प्रतीक माना जाये तो (राज भदया! 
कहलाने का हुठ पुरुष फे साथ समानतालिकार के श्राग्रह का वीजारोपण जान 
पडता है । 

माँ ने चाहा कि वेदों को कुछ समय खिलोनों-गुड़ियों में उलभाये रखें श्रौर 
कुछ समय गह-कार्य की शिक्षा दें, यदि यह ने हो सके तो पादी पकड़ाकर स्कूल 
ही भेज दे । महादेवोजी एन सब्र चयकरों में नहीं पहना चाहती थीं। फूल, 
तितली, हरी दूध झोर फर्स प्र या दीवार पर कुछ उरेहने के लिए कोयल श्रौर 
सिन्‍्दूर के श्रतिरिक्त उन्हें शौर कुछ भी न चाहिए था। परेशान होकर छोटे 
भाई भर बहन की शभ्ोर संकेत करते हुए माँ ने कहा--ख्ेलना छोटों का काम 
है बड़ों का पढ़ना या काम करना । इन्होंने पढ़ना पसन्द किया। शआ्ार्य समाजी 
संस्कारों के साथ इन्हें मिशन स्कूल भेज दिया गया। घर में हिन्दी, ऊर्दू, संगीत 
शीर चित्रकला के ब्रध्ययन का प्रबंध कर दिया गया । 

अध्ययनारम्भ के दिन ही भाप थोड़ी देर तक श्रध्यापक के पास बेठो रहीं 
और फिर छुट्टी की माँग पेश को । श्रावश्यकता पूछे जाने पर तपाक से उत्तर 
दिया--'फूल तोड़ लाऊं, नहीं तो माली तोड़कर वाबू (पिता जी) के फूल दान 
में लगा देगा, जहां वे सूख जाते हैं ।” 'तो कया तुम्हारे तोड़ने से नहीं सूखते ?” 
'सूखते तो हैं, पर भगवानजी पर चढ़ने के बाद फिर जिज्जी (माँ) उन्हें नदी 
भैजवा देती हैँ । माली बूड़े में फेंक देता है और वादू उन्हें उठाने भी नहीं देसे ।* 
पंडित जी एस उत्तर से इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें तुरन्त छुट्टी दे दी । धीरें- 
धीरे पंडित जी को ज्ञात हुश्मा कि वालिका केवल बातचीत में ही नहीं, पढ़ने- 
लिखने में भी पर्याप्त प्रवीन है । लड़कियाँ और हो ही क्‍या सकती हैं, पढ़ाकू 
या लड़ाकू । महादेवी जी ने दोनों रूपों में दक्षता प्राप्त की है। लड़ाकू रूप में 
उनके सामाजिक विद्रोह श्रौर तारी विषयक निबन्धों में शतशः मुखरित हैं और 
उनका पढ़ाकू रूप तो जग-जाहिर है । 

'रामा? ताप्क संस्मरणा-रेखाचित्न में इन्होंने अपने बचपन की अ्रनेक 
'मनोर॑जक घटनाओं का उल्लेख किया है जिनसे इनके स्वभाव और प्रवुद्धता का 
पता चलता है | दशहरे के मेले में जाने के लिए रामा ने एक को कंधे पर 
बैठाया दूसरे को गोद में ले लिया । इन्हें उंगली पकड़ाते हुए बार-बार कहा-- 
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3 छापायाद के आधार स्तम्भ 


सत्र अरुछ अरुणस मरा सुहाग 
छाया सी काया बीत राग; 
सुधि भी ने स्वप्न रंगीले धन 
प्रिय सांध्य गगन सेरा जीवन ! 
दिवीजी मां-बाप की पहली संतान हैं । दढ़ि-ग्रस्त भारतीय समाज में 
आज भी, फिर श्राज के प्राय: साठ वर्ष पहिले तो निश्चित खप से प्रथम कन्या 
लास शुभ या सुखद नहीं माना जाता था । सौसाग्य से इनका जन्म बड़ी प्रत्तीक्ष 
श्रौर मनीती के बाद हुआ था । बाबा ने इसे कुल देवी दुर्गा का विशेष झरने) 
माना और आदर प्रदर्शित करने के लिए नाम रुसा--महादेवी । इस्योंने प्र 
नाम को अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से सफल सार्थक बना दिया । सोरेलका« 
की यह युक्ति--सी-सी पुत्रों से भी अधिक जिनकी पुत्रियाँ पृतशीला" 
वास्तव में राजा जनक की बेटियों के लिए जितनी उपयुक्त है उतनी ही 
श्री गोविन्द प्रसाद की पुत्री महादेवी के लिए सी । तनी तो साकेस के महाकति 
गुप्तजी ने महादेवीजी के लिए लिखा है--- 


सहज भिन्न दो महादेवियाँ एक्र रूप में मिली मुझे, 
बता वहन साहित्य शारदा था काव्यक्षी कहें तुझे ! 


महादेवीजी का काव्य कशणा-कलिव-भ्रश्षसतत है । पैदा होते ही रोते सा 
प्रायः सभी बच्चे हैं, पर इसकी रोने की झदभुत झ्ादत । माँ हेमरादों देवी 
प्रास्तिक स्वभाव की भारतीय मद्दिला होने के कारण प्ति को दिलावे-विया् 
का कार्य नौकरों पर ने छोड़कर रुपये करना चाहती थीं; किस्म महादेयीडी इस 
पल रो-रसोकर कोलाहल मा देसी थीं। माँ ने सिवशता से परुमयरान्यपरधित 
धफीम का सम्बल ग्रहण किया । झ्रद्रीम शिलाई और पंखय पर हाथ दिया । 
थे प्रपनी टैतिकी में स्पस्स हो गई भौर बालिका गे गाना सोह़ को गेह़ बा 
ध्रफीम सबने से हानि शो सी हर की, पर क्षदक्ष लाभ मे हुथा 
सिदावों की गोट्गा इनका विकास सीश 7धा । सीने बर्य की झा या से हो भार 
पास से साफ खबपःर यौर घटा सेने मे आप निदश ही गेंद । भाई बट: 


जन 


त्ा कक भा आर ज्याई 
ग्गायाता के काने होते ही गहने भाई को लिदार्न संठी । 
ड 
धाँग वर्ष थे: जता थात तथा इसोर की आता कद चर 
६ कई ड़ डे रह न्त्ा 
प्र 
हा तीन ये जात चित्र/ का खिमा' इरटू मिला । थीं झंडे करवट 


दर मे कजक ने 


न्‍ हु के का है » कक 4 रु हे 
| की मात साम-इाम-दशााजनद वी हारा उजवदे भापने (८८ हई शिव नदिया 


है 
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कहने के लिए किस तरह वाध्य कर देती थीं, इसकी भी एक रोचक कहानी है । 
वय की गति के साथ जीवन-विस्तार की छाया में यह घर की शिश्षु कुशलता 
वगीचे के फूलों और पड़ोसियों के घर तक पहुँचने लगी । रसाल और फूलों का 
यह आकर्षण रसात्मक, कलात्मक संसार का प्रतीक माता जाये तो 'राज भइया? 
कहलाने का हठ पुरुष के साथ समानाधिकार के आग्रह का वीजारोपण जान 
पड़ता है । 
माँ ने चाहा कि बेटी को कुछ समय खिलौनों-यगुड़ियों में उलभाये रखें और 
कुछ समय गह-कार्य की शिक्षा दें, यदि यह व हो सके तो पादी पकड़ाकर स्कूल 
ही भेज दें। महादेवीजी इन सव चबकरों में नहीं पड़ना चाहती थीं । फूल, 
तितली, हरी दूब और फर्स पर या दीवार पर कुछ उरेहने के लिए कोयल और 
सिन्दूर के अ्रतिरिक्त उन्हें शर कुछ भी न चाहिए था। परेशाव होकर छोटे 
भाई और बहन की ओर संकेत करते हुए माँ ने कहा--खेलना छोटों का काम 
है बड़ों का पढ़ना वा काम करना । इच्होंने पढ़ना पसन्द किया । आर्य समाजी 
संस्कारों के साथ इन्हें मिशन स्कूल भेज दिया गया। घर में हिन्दी, ऊर्द, संगीत 
और चित्रकला के अध्ययन का प्रबंध कर दिया गया । 
अध्ययनारम्भम के दिन ही आप थोड़ी देर तक अध्यापक के पास बैठी रहीं 
ओर फिर छुट्टी की माँग पेश की । आवश्यकता पूछे जाने पर तपाक से उत्तर 
दिया--'फूल तोड़ लाऊँ, नहीं तो माली तोढ़कर वावू (पिता जो) के फूल दान 
में लगा देगा, जहाँ वे सूख जाते हैं ।” 'तो क्या तुम्हारे तोड़ने से नहीं सूखते ?” 
सूखते तो हैं, पर भगवानजी पर चढ़ने के बाद फिर जिज्जी (माँ) उन्हें चदी 
भेजवा देती हैं । माली कूड़े में फेंक देता है और बाबू उन्हें उठाने सी नहीं देते ।* 
पंडित जी एस उत्तर से इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें तुरन्त छुट्टी दे दी। धीरे- 
धीरे पंडित जी को ज्ञात हुआ कि वालिका केवल बातचीत में ही नहीं, पढ़ने- 
लिखने में भी पर्याप्त प्रवीन है । लड़कियाँ और हो ही क्या सकती हैं, पढ़ाऊू 
या लड़ाकू । महादेवी जी ने दोनों रूपों में दक्षता प्राप्त की है। लड़ाकू रूप में 
उनके सामाजिक विद्रोह और वारी विषयक निवन्धों में बतशः मुखरित हैं और 
उनका पढ़ाकू रूप तो जग-जाहिर है । 
रामा? नामक संस्मरण-रेखाचित्र में इन्होंने अपने वचपव की अनेक 
मनोरंजक घटनाओ्रों का उल्लेख किया है जिनसे इनके स्वभाव और प्रदुद्धता का 
पता चलता है । दशहरे के मेले में जाने के लिए रामा ने एक को कंवे पर 
वैठाया दसरे को गोद में ले लिया । इन्हें उंगली पकड़ाते हुए वार-बार कहा--- 
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2४ छाबाबाद के शाधार स्तम्म 


चंत्र अरुण अरुण मेरा सहाग 
या सो काया बीत राग 
सुधि भी ने स्प्रृप्न रंगीले धन 
प्रिय सांध्य गगन सेरा जीवन ! 
दरदेवीजी माँ-बाप की पहली संतान है । रढ़ि-ग्रस्त भारतीय मार ेे 
आज नी, फिर बाज के प्रायः साठ वर्ष पहिले तो निश्चित रूप से प्रथम वज्या 
लाभ शुभ या सुखद नहीं माना जाता था । सौताग्य से इनका जन्म बेदी प्रहीदा 
श्रौर मनौत्ती के बाद हुआ था । वादा ने इसे कुल देवी दर्गा का पा धनप/ 
माता और झादर प्रदर्शित करने के लिए नाम रुसा--महादेवी । उन्होंने 
नाम को अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से सफल सार्मक बना दिया। गातेवइार 
की यह युक्ति--सौ-सी पुत्रों से भी श्रधिक जिनकी पुश्रियाँ पृतगीला! 
वास्तव में राजा जनक की बेटियों के लिए जितनी उपयतत है सनी #ी 
श्री गोविन्द प्रमाद की पुत्री महादेवी के लिए भी । तनी तो सासेत के भद्ार्फ़ा: 
गुप्तजी ने महादेवीजी के लिए लिसा है-- 


सहज भिन्न दो महादेचियां एक रूप म॑ गिर्ल भुभ॑, 
बता वहन साहित्य शारदा या काब्यक्षी कहें तमे ! 


महादेवीजी फा काधथ्य करंणा-कलिव-प्रशससिक्त है। पैदा होते ही सो मे 
प्राय: सती बच्चे है, पर इसकी रोने की ब्रदभुत श्रादत । माँ डेमानी दे 
आसह्तिक रबभाव की भारतीय महिला होने के कारंगा पति को शिवानेनीसान 
का फार्य नौकरों पर ने छोट़फर स्व करता चादसी था; वि गंदादेदीडी 2४ 
बीच रान्योफर फोलाइल मचा देती थी । मां में मियाता से पर्मारान्दर्यात | 
ब्रफीम का संम्बत झरणशा किया | अफीम लिया और वंगर बर हानि । 
ये शपनी वैनिकी मे व्यस्त हो गए घोर बाजिया ने ध्जना लोड की सैर के! | 
भफोम सेसन से ज्ानि सो भी है हो, पर प्ररगश्ध लोभ मोह अभी हा का 
शिशुओ्मी को अोसा इन विकवेस सीछ #था । सीने वर्ष को धवादा मे ही आर 
फी पाल मे साँंट घुवबार कौर एस सेने में शाव विदेश ४ हेड । थोद बट 


सेगांमाला मे झातन हज ही बहाने भाई वी निदान लगी 4 
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केवल सात वर्ष की श्रवस्था में ही पूजा-आरती के समय माँ से सुने हुए 
मीरा, तुलसी झ्ादि के तथा उनके स्वरचित पदों के संग्रीत से मुग्ध होकर 
इन्होंने पद रचना प्रारम्भ की थी । काव्य की प्रथम रचना का प्रारम्म इस 
प्रकार हुआ-- आा्रो प्यारे तारे आओ, भेरे श्रॉगन में बिछ जाो ।! परच्तु 
इसके बाद की लिखी पूर्रा रचना ब्रजभाषा में समस्यापूर्ति है । 

प्रथम पढ़ने आने से पहिले ही आप 'सरस्वती” पत्रिका से परिच्ति हो चुकों 
थीं। महाकवि गुप्तनी की रचतायें भी देख चुकी थीं। बोलने की भाषा में 
कविता लिखने की सुविधा इन्हें आरक्षित करने लगी थी । वस्तुतः इन्होंने 'मेघ 
बिया जलवृष्टि भई है” को खड़ी बोली में इस प्रकार रूपान्तरित कियो--- 


हाथी न अपनी सूँड में यदि नीर भर लाता अहो, 
तो किस तरह बादल्ञ विना जलबृष्टि हो सकती कहो ! 


अरहो', 'कहो' देखकर इनके वृजभाषा प्रेमी पंडितजी मे कहा--'मरे ये 
यहाँ भी पहुँच गये !” उनका आशय गुप्तजी से था । परल्तु इन्होंने उसे झदझुदा 
कर दिया और बवृजसाषा छोड़कर खड़ी बोली को अपना लिया । खड़ी दोजों 
की पूर्ण रचना आपने आठ वर्ष की श्रवस्था में लिखी थी, जो दीपक? पर है । 
इसी समय एक ऐसी घटना घटी जिसने महादेवीजी को इतना प्रभावित 
किया कि वे उस वेदना से कभी मुक्त नहीं हो सकीं । दौकर ने पत्नी को इतना 
पीटा कि वह लुहृ-लुहान होकर रोती-चिल्लाती जिज्जी के पाव दौड़ आई 
श्रन्यथा वह उसे मार ही डालता | गर्भिणी स्त्री से लिये क्ान-काज का भारी 
बोझ ऊपर से ऐसी मार | जिज्जी ने सहानुभूति के साव उदक्नी गावा सुनी और 
नौकर को बहुत डाँटा-फटकारा । सब शान्त हो जाने पर महादेवीजी ने कहा--- 
हाय कितना पीटा है ! यह भी क्यों नहीं पीटती ”” जिज्जी ने सहज ही कह 
दिया आदमी मारे तो भी शौरत कैसे हाथ उठा सकती है ? “ओर श्रगर 
तुमको बाबू इसी तरह मारे तो ?” “ना , वा, बाबू ऐसा नहीं कर सकते । श्रार्य 
समाजी होकर भी मेरे साथ संत्यवारायण की कथा युनते हैं, बढ़े अ्रच्छे श्रादमी 
बाग 
कोई उपाय नहीं ।” इसके वाद थोड़ी ह है कक कक हा 
जिज्जी ने जाने व्यों दीर्घ साँस तती न हो है नर है के पे हे 
और महादेवीजी जैसे श्रपने भीतर डूब गई । 
वय के सामर्थ्य से कहीं श्रधिक श्रापने सातवें वर्ष से छकर नयथें वर्ष तक है 
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ग्रभी तक आप छोटे खिलौने-चिशेष के लिए बच्चों के साथ कलह-कोलाहल 
तक भी उतर शाती हैं | चन्नी का हाथी छीन लेना चाहती हैं, मुन्नी की गुड़िया 
छिपा लेने की ताक में रहती हैं । संपकित परिवार के बच्चे खिलौनों के विवय 
में इनसे सदा सतर्क रहते हैं । महादेवीजी को बच्चों से बहुत प्यार है । उनका 
कहना है कि बच्चों के प्रसन्न होने, रूठने श्लौर हँसमे-रोने के कारण इतने 
सहज-सरल भ्ौर क्षरिक होते हैं कि उनका क्षण-क्षण का भाव-परिवर्तन देखना 
बहुत अच्छा लगता है । इनकी सतत्त परिवर्ततशील भाव-भंगिमा श्रनायास हू 
जीवन के गहनतम्‌ रहस्य का पता दे जाती है। वे माचती हैं कि बच्चे फूल से 
भी अधिक सुन्दर होते हैं, वर्योकि वे बोलते हुए फूल हैं । भारतीय साधना मार्ग में 
प्रमहंसीय दालचूत्ति को जीवन की उच्चतम्‌ स्थिति माना गया है । खिलीनों 
का इतना वहा संग्रह इनके पास है कि शायद ही किसी और के पास हो । रूसी 
कलाकारों ने श्रापको एक सुन्दर रूसी गुड़िया भेंट की, तो झापने प्रसन्नता से 
उन्हें अपनी दर्जनों गुड़ियों का संग्रह दिखाशा। वे स्तब्ध रह गये । उनकी इन 
पंवित पर ध्वान दीजिए--- 

'यहु खिलौने श्र यह उरप्रिय नयी श्रसमानता है! 'क्षणा में भ्रांसू क्षण में 
हास' की उवित में भी बच्चों के साथ आपकी बाजी रहती है । मैंने देखा है कि 
महाप्राण निराला की मानसिक पअ्रवस्था से करुणाद्र होकर श्राँसुशों के साथ उन्हें 
विदा देते समय भी वे गुप्तजी का स्वागत मुक्त हास के साथ करने में समर्थ हैं। 
पलकों में आंसू क्रौर होठों में हास साथ ही संजो रखने में श्रद्वितीय हैं । 

नवाँ वर्ष पूरा होने को हुआ कि वावा (पितामह) ने गुड़ियाँ का व्याह रचने 
की ठान ली । पके आ्राम-बूढ़े होने के कारण वे अपनी महामहिम महादेवी का 
विवाह अपनी श्रांखों की छाय्रा में ही कर देना चाहते थे । घर में उनकी इच्छा 
के विरुद्ध कुछ कहने का साहस किसी में नहीं था। वाबा का हठ, उन्होंने न 
केवल व्याह वरत श्रागामी कई वर्षों तक साइतन बनने के कारण उसी समय 
एक सप्ताह के लिए बालिका की विदाई भी कर दी । रोती-चिल्लाती वालिका 
की कातर वाणी कित्तनी हृदयविदारक रही होगी, यह सहज ही भ्रनुमेय है । 

ससुराल (बरेली के पास कस्वा नवाबगंज) पहुँचकर महादेवीजी ने जो 
उत्पात मचाया उसे ससुराल वाले ही जानते होंगे । व खाना, न पीना, न बोलना, 
न कुछ सुनना, केवल रोना, रोना बस रोना | आँखें सूज गई, ज्वर आ गया 
और उल्टी का ताँता बँध गया । सारे घर में एक आतंक छा गया। फलत: 
इवसुर महोदय दूसरे दिन ही इन्हें वापत लौटा गये । श्वसुर लड़कियों की 


पट 


के 


७ 


छावाबाद के प्राधार सम्भ 


"५. 
नर 


3 ० हिन्दी 5 < तैत 2 
बीच में हिन्दी, उदू , संगीत झ्ौर चित्रकता छा प्रप्रत्याशित ज्ञान प्राप्त बार सिर 
था। वृजभाषा के पद, कवित्त, सदैये की समस्या पृति के साथ सड़ों बीत में 


भी कवितायें लिखने लगी थीं। उससे संस्कारणत प्रतिभा की प्रसयताई 
तिरिक्त भौर कया कहा जा सकता है ? छिज्जी श्रोर दावूली ने भी देदी हो 


पा घश्षि प6 #ह 5०4 स्िजजनजत है न्> 2 (०48 
असाधाररा चुद्धि शोर प्रतिभा की जन्मजात प्रररता देशफर प्रोत्माइन देने हें 
अकनमक लक तेई उ्चान 744 ५ दस णः यः यु 25 डुलटकरत 26 काका आकसक 
कभी कोई चूक नहीं की । झ्राजीवन थिक्षा संस्याप्रों से संबद्ध रहने ये कारश 


बावृजी बच्चों की परख में पारंगत थे । पदढ़ाई-घिक्लाई में पिताजी का प्रदटट 


निरीक्षण-परीक्षण और उत्साहवर्द्धन तथा प्रहकार्य में माताजी की शिक्षा-रीरत 
ने मिलकर इन्हें दोनों क्षेत्रों में दक्ष कर दिया था । महादेदीजी ने इसका लदेश 
किया है---एक श्रोर साधनापूत झ्रास्तिक झौर मासुक माता धौर दूसरो झोर यद 
प्रकार को साम्प्रदायिकता से दूर कर्मनिष्ठ और दार्मनिक पिता ने अपने-अपने संहयार 
देकर भेरे जीवन को जैसा विकास दिया उसमें भातुकता बुद्धि के कठोर धरावव 
पर, साधना एक व्यायक दाशनिकता पर शोर आरिसकता एक सक्रिय, वसा 
किसी वर्ग या सम्प्रदाय में न बेंधने वाली सतना पर हो स्थित हो सकती थी । 

इसी कारण एक राजग यधार्धवादी की तरह सोचनेन्गगर्भनी छोर शारगा< 
वान आदर्शवादी की तरह कार्य करमे की इसकी झपसी एक सलंगे हणाली है । 
समन्वय झौर सामंजस्य इसके जीवनफ्रम के गुलाधार # 
विलक्षणताप्रों का सहज समाहार वितिध सिजातीस बर्मा से समान साय 
विभिन्न ययसे भर विचार के व्यक्तियों से एकरस सहांगशभृतति, परयर-दरोतरी 
सानाप्रकार ने कार्यो को कर संगने की सदशत श्षमता, सोपधरियाँ हु 


चल पे 


। अमन झाम्मय रे 
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हि 


श्र 
भ्ु ड्िः डर कम खकदटा छात्र ८ न को न चर कब्र कि कह 7 ५ 5 
लिगारियों का एक्सास मेला लगाते चलने थी परसम्य पुन आदि लत सागर 
आप बढ हा डॉ हर है 


साजे-यरल सथा पररामनत्तितीन, सयद और लिशयत नर> थी हब हा छाश्य की 
के चलो ही 


७४८ |, अक>्क 72» के. 9२० दर कह कक कि क्ू-कइट कि 
जड़ा | उनकी रे पवितय ला ये यह उच- 


उक्त कर: कक कक 8] हू छान क 

इससे हागा कहाना 
ड़ हि 

शुस्य मे जिस मिटे उपर, 

ध्यात पर एरय हे 


से लगाती थाश रहा सिर 


जे 
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चरण है, वयोंकि रहस्य साधना की खोज भर इस पथ की पीड़ा का उभार 
'्ीहारः में स्पष्टत: लक्षित होता है । इस कृति का पहिला गीत ही रहस 
काव्य का साक्ष्य उपस्थित कर देता है-- 


गये तब से कितने युग बीत 

कितने दीमक निर्माण, 
नहीं पर पाया मेंने सीख 
तुम्हारा सा मनन मोहन गान ! 
नहीं अब गाया जात देव ! 
थकी अंगुली, है. ढीले तार 
विश्व वीणा में अपनी अआाज 
मिला लो यह स्कुट भंकार ! 


दसवाँ, ग्यारहवाँ दर्जा पास करते-करते कवि सम्मेलनों, वाद-विवाद प्रति- 
योगितामं में प्राप्त तमगों श्रीर पुरस्कारों से छात्रावास का कमरा भर गया । 
प्रचलित प्रसिद्ध पत्रिकाओ्रों में रचनाये निरन्तर प्रकाशित होने लगीं श्रौर काव्य 
मर्मजों का ध्याव इस नवीन प्राझ्लल प्रतिभा की शोर उत्सुकता से श्राकवित होने 
लगा । इन्टर की विद्याथिनी के रूप में ही आपको शब्राश्चर्यजनक ख्याति मिल 
चुकी थी | सन्त २३-२४ में श्री इलाचंद्र जी जोशी को अपने भ्रल्पकालीन चाँद 
के सहकारी सम्पादक के रूप में महादेवी वर्मा के नाम से प्रकाशन के लिए 
आई हुई कविता देखकर आश्चर्य के साथ जो सन्देह हुआ था उसका वर्णन 
उन्होंने संगम के मदह्दादिवी अंक के अपने लेख जीवन! विजथनी महादेवी” 
रोचकता और विश्देता के साथ किया है । 
कालेज की विद्याथिनियों को नाठक खेलने के लिए आपने एक काव्य-रूपक 
की भी चर्चा की थी, जिसमें वसनन्‍्त, फूल, अमर तितली तथा वायु को पात्र 
बनाया गया था । न जाने क्‍यों, आपने इंस विद्या को प्रश्नय नहीं दिया । 
, कालेज की सभी छात्रायें श्रोर अव्यापिकायें समाव रूप से आपको सम्माव और 
स्नेह देती थीं । श्री सुभद्रा कुमारी चौहान से प्रगाढ़ सैत्रों की नींव भी यहीं 
पड़ी । कविवर पन्तजी को हिन्दू बोडिंग हाउस के कवि सम्मेलन में उसी समय 
पहिली वार देखा । उनके वड़े वाल और भेश-भूषा-विन्यास के कारण उन्हें 
लड़की समभ कर पुरुषों के वीच बैठने की ढिठाई पर मन ही मन रुष्द भी हुईं । 
वी० ए० पास होते होते गौने का प्रइन उपस्थित हुआ । इस वार इन्हे 


उे४ 


पका 


२६२ छायाबाद के आधार स्तम्म 


स्कूली पद्ाई के नितान्त विरोधी थे । अत: उसको पद्ा: का प्रम उठ रया । 
इसे विधि का विधान ही कहा जायगा कि सात भर के बाद इवसुर का | 
हो गया । 

महादेवीजी के लिए श्रत्र केवल एक ही प्रशस्त प्च बा ॑यथगां वा । 
विद्यानुरागी बाबू जी ने सी यहो उचिठ समझा और प्रागे परने मे खिल ६ 
क्रास्थवेट कानिज प्रयाग में भरती कर दिया। फिर सगा था बहने मे पषई 
शरीर काव्य रचना चल पड़ी । मिडिल की परीक्षा गायते प्रथम प्रद्मी में गाने 
की और प्रान्त भर में प्रथम स्थान पाने के कारण राजकीय छाप्वृर्ति भोडायं 
की । उसी समय सौ छन्दों का एक कदंणा ससश काठप भी लिख 6ादा। एम 


मैं श्रवत्री विचिने कृतियों धोर तूलिका शरीर रंगों को छो/कर कियवय भा हवे हे 
4 ्ज 


लिए बाहर प्राई, तब सामाजिक जाग्रति के साथ राष्ट्रीय जागरशा थी छियोे ऐड 


लगी थीं । प्रतः उनसे प्रमाधथित होकर हे भी हयंगारमसी अगुरागमवी भारत 


जननी भारत माता! सेरो उतारे आरती माँ भारती श्रादि जिन रुचगांगों की 

६ &ढ ओर , हा के 
सप्टि की थी वे विद्यालय फे वातातरश में ही थो जाने हे निश लिशी गेट 
थी। उनकी संम्राध्ति के साथ हो छतिया का पेशाब संमाति री याया !! 


उम समय की 'अबला! विधवा झादि रचनाये लदि, छा महिया हिगी मवा 
अगत में प्रकाशित भी हुई मीं । 
इसके पस्मातन्‌ महादेवी जी की फात्य-प्रयुत्ति उसकी सूद धारा वी सार 
मर ; 


डस्मंल हो गठे । जिससे इतलिमत हःश संमाधिगस मं 
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भाव को कई बार बिर-एठकर सपये बसी $े संस हिल पर सिर राद 


श्से भाव की प्रथम रखना साँद में प्रदाति। 787 सच शरवदी जग मार 
गाय से सदता रहा और दश्त सार में प्रवाधित इसी पयम आग - ४ चर 
कय शपिकभश एसी सेटिक होने के पलटे दो लिला भा छा भा | 
८ 

जीलार! 7 रपवा कांड मे गेही अगभावियं में तेदी ही बहुल चिंगरण : 
सेदवां उमद धायी वो उडी उादक के शो में हुए दिवये रहे मादा हा 
झट श्वा भर बयदो हे हुआ दिस गाज; शेष | खुद पड मी उत्दड ण 
हागी हक सर इक ज १ तटाद इतर शक शेर ४ हैं छह अरणों जहर से हो 

ै 
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आती हुई वह दयनीय दशा जिसका उल्लेख अपने सामाजिक निबन्धों में महा- 
देवी जी ने बार-बार श्राक्रोष और क्षोभ पूर्ण शब्दों में किया है तथा उनकी 
सहज वैराग्य भावना भी हो सकती है । इस सहज स्वाभाविक सत्य को स्वीकार 
कर सकने का मनोवैज्ञानिक कारण हमें महादेवीजी में न खोज कर अपने में 
ही खोजना चाहिए । वौद्ध भिक्षुणीं बचने की उनकी इच्छा से भी विवाह की 
अस्वीकृत का समर्थन होता है। इसके अतिरिक्त पुरुष निरपेक्ष-तारी-व्यक्तित्वः 
की स्थापना का उनका जीवन-व्यापी उहृश्य भी इस प्रवृत्ति में सक्रिय रहा हो 
तो कुछ श्राइचर्य नहीं । भ्रनुमान से अधिक महत्व स्वयं उनके कथन को न देकर 
हम अपने को लाक्षित करते हैं। उनके इस कथन पर ध्याव दीजिये--भेरे 
जीवन ने वही ग्रहएा किया जो उसके अनुकूल था। कविता सबसे बड़ा परिग्रह 
है, क्योंकि वह विश्व-मात्र के प्रति स्नेह की स्वीकृति है ।! 
परिग्रही जीवन को अस्वीकार करके इन्होंने अपना कोई सीमित परिवार 
नहीं बनाया, पर इनका जैसा विशाल परिवार-पोषण सबके वश्ञ को बात 
नहीं । गाय, हिरण, मोर, कुत्ते, बिल्लियाँ, गिलहरी, खरगोश, कबूतर तो 
इसके चिरसंगी हैं ही, लता-पादप-पुष्प आदि तक इनको पारिवारिक ममता के 
समान अधिकारी हैं । आगन्तुक और यदि वह भ्रतिथि हो, तो उसके स्वभाव की 
इनकी तन्‍्मयता देखने लायक होती है। विसाल साहित्यिक परिवार में से 
प्रयाग आने वाले साहित्यिकों के लिए तो इनका घर ही सा है, पर असाहित्यिकों: 
.के लिए भी उनका द्वार मुक्त रहता है । गुप्त जी ने ठीक ही कहा था--मिरी 
प्रयाग-यात्रा केवल संगम स्‍्वान से पूरी वहीं होती, उसको सर्वथा सार्थक 
बनाने के लिए मुझे सरस्वती (महादेवी) के दर्शतों के लिए प्रयाग महिला- 
विद्यापीठ जाना पड़ता है । संगम में कुछ फूल अक्षत भी चढ़ाना पड़ता है, पर 
सरस्वती के मन्दिर में कुछ प्रसाद मिलता है । साहित्यकार संसद हिन्दी के 
लिए उन्हीं का प्रसाद है । 
प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एम० ए० पास करते के वाद इन्होंने 

अपनी रुचि के श्रनुकूल कार्य समभकर प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधाना- 
चार्या का भार ग्रहरा कर लिया और चाँद का निःशुल्क सस्पादन भी करने 
लगी । अ्रव तक उनकी द्वितीय काव्य कृति “रश्मि? भी प्रकाशित हो इकी थी। | 

'रश्पिः में उनकी प्रध्यात्मिक अनुभूतियों को दर्शन का दढ़ आजार मिल जाता 
है और निहार का घुघलापन निखर उठता है। जिज्ञासा भौर कौतृदल 2 


हग हैं । “रहिम” की: 
अधिकता इसमें भी है, पर इसके समाधान हृढ़ श्रौर अडिंग हैं । कल 


जिज्जी को दवा दिया हि ने 

वाह को किसी भी स्थिति में स्वीकार करने को तैयार नहीं धौर तब गौने १६ 
चर्चा ही व्यर्थ है । जिजजमी का यह निर्शय सुनकर रवभावतः दहत पीझा है 
श्रीर उन्होंने बहुत तरह से समकाया-वुकाया भी, पर महादिवोजी प्रपते लिःनद 
पर अटल रहों । बाबूनी को सी बहुत दुःस हुमा शरीर उन्होंने इन्हे एफ सम 
पत्र में अवोध बालिका के प्रति विवाह में किये गये अन्याय की झुत्तफंझ मे 
क्षमा मांगते हुए यह भी लिखा कि यदि इतकी इच्छा हुसरा बियाहु करने थी 
है वे इसके साथ धर्म-परिवर्तन करने को भी तैयार हैं । इन्होंने रपट कर दिया 


श्द५ छापावाद के झ्ाधार स्वम्म 
साफ झत्दों में दृद़तायूर्वक, किन्तु सहज गाव से 


कि दसरे विवाह की बात नहीं, ये विवाह करना ही गहीं साहती। गदि विशये 
कत्य की रलानि छोड्कर उनके वतमान निश्चय को सल््प स्वीहरार कर निशा 


5, 


जाय तो दोनों ही पक्ष विछले पापों से मुक्त हो जायेंगे । बानू जी ने इसेन 
स्वीकार कर लिया । उसी समय से इस प्रसंग का अन्त हो गया 

उन दिनों भारतीय नारी के लिए विवाह को हंस प्रकार घग्लीवार कर 
देना कितना कठिन और विस्मयकारी था, कहने की बात सही । मलपने मे 
ही गहादेवीजी का गद्ट स्वभाव रहा है कि उन्होंने झो झपने जीवन शिका* 
लिए उचित झौर उपयुक्त समझा सो किया, हठ होर भीषध विरोद है सा 
किया । संसार का कोई भी प्रतोभन था भय उसी चपने बंप से बिछुत ४. 


फूर संप्रा-+- 


धिरती रहे रात ! 

से पश्ष रू बता ये गा सनतग शिक्षा, 

न गति राक पाती पिघल भिन्न दिशा 
नली मुक्त में ज्यों मलय को गधुर घास 
ने आंख गिने की ने का्दि सेओये, 

ने पंग-घाप दिख्यास्त उनसे रगयेः 
भर मेंटना ।र पलाग-पास मे प्रात 


| न. हे लू 
ववाहिय झीडग मी झरवावार करने ये - 


इसी गौर भवितिधी ने जिनका संग जोर हपविटा हर 5छ- 


हे 
ली मै पक पक ०» ३६५ के जककड हक अर हा हर साइआ ९ जा लहर ६६ डर के डर 
शायद ता प्रात समान धरदाने आचार) 35 7५ ४» * ह* 
कक डे का ह ब हि हर ग हा क्र 
न्धड हैक... उ# #कडटा के अप डधछ स्फल्छ कुंड शचक अर ज्कैड ५ कक #&3 8. | डादुच हू हुक हे हु 
् दूत ऊफ ४ ईट्रप | 7386 | हू ६ ई डे ३९६ “पल लू. के + $5 ## कक &। कै हा के 
मु 
की हर न हि रू कै लू जय हक भ 4 
पल अप हु भथ कई दर के ३० थे ई 5 है 5 कट ये अं 5 दी हैं हा पर. 
| का चर 
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पादन किया है, वह बढ़े से बढ़े समाज-सुधारक में भी विरल है । सामान्य नारी 
. की स्थिति का विश्लेषण करते हुए इन्होंने विधवाप्रों, वेश्यात्रों भौर भ्रवैध 
-संतानों की समस्या पर भी अपने साहसी और निर्सीक विचार व्यक्त किये 

हैं-'अनेक व्यक्तियों का विचार है कि यदि कन्याशओ्रों को स्वावलम्बी बना देंगे 
तो वे विवाह ही न करेंगी, जिससे दुराचार भी बढ़ेगा और प्रहस्थ धर्म में भी 
अराजकता उत्पन्न हो जाएगी । परन्तु वे भूल जाते हैं कि स्वाभाविक रूप से 
विवाह में किसी व्यक्ति के साहचर्य की इच्छा प्रधान होवी चाहिए, श्राथिक 
कठिनाइयों की विवशता नहीं ।* 


तीरजा? इनके काव्य संचरण का तीसरा सोपात है। इसमें अनुभूति के 
. उत्कर्ष और कलात्मक मनोरमता के साथ हिन्दी गीति-काव्य अपने चरम विकास 
-की भूमिका पर प्रतिष्ठित हो जाता है। गीतों की दृष्टि से “नीरजा” हिन्दी की 
श्र ष्ठटम रचना है । छायावाद के दुर्वासा श्रालोचक आचार्यशुक्ल को भी इनके 
गीतों की सफलता को अनन्य मानता पड़ा था। 'ीरजा' में चिन्तन श्रौर 
अनुभूति, भाव और अभिव्यवित तथा गीत शौर संगीत का बहुत ही उत्कृष्ट 
समन्वय पाया जाता है । 'रश्मि' की किरणा-चेतना का आरोहरा क्रम 'नीरजा? 
में समात्मभाव के उस शिखर पर पहुँच जाता है, जो इनके काव्य की प्रतिष्ठा 
-अमि भौर अध्यात्मिक उन्मेष का प्रतीक है। आात्मभाव-सी5हं,' सर्वात्मभ्ाव-- 
तत्वमस्ति: तथा समात्मसाव--सर्व खल्विदं ब्रह्” की स्थितियाँ नीरजा में 
समाहित हैं । जीवननिष्ठा, अध्यात्मिक आस्था और व्यापक सौंदयंबोध के माध्यम 
से महादेवीजी ने 'नीरजा' के ग्रीतों में जिस समात्मभ्राव की रहस्थात्मक 
अनुभूति को अ्रभिव्यक्त किया है, वह कलात्मक रूप से छायावाद और भावात्मक 
“रूप से रहस्यवाद का प्रतिनिधित्व करने में सहज ही सफल भौर सार्थक है -- 


मुस्काता संकेत भरा नस 

अलि क्या प्रिय आने वाले हैं ? 

सघंन वेदना के तम में झुधि जाती सुख सोने के कण भर, 
सुर धनु नव रचतीं निश्वासे स्मित का इन सींगे अधरों पर; 
आज आँसुओं के कोपों पर स्वप्न बने पहरे वाले हैं। 
'लयन श्रवणमय श्रवण नयनसय आज हो रही कैसी उल्नकन ? 
रोस-रोस में होता री सखि एक नया उर का-सा स्पन्द्स, 
पुलकों से भर फूल बन गये जिलने प्राणों के छाल्ले हैं । 


>०२ 5 
पी 


“२६६ शापावाद के शाधार स्तम्त 


प्रकृति विस्मय की स॒प्टि करने बाली न होकर कवि-ध्यक्तिव-साोवेत्ष ही छात्ो 
है | इसकी रहस्थानुभृतियाँ स्पप्द और साधना-समथित हैं । भाउुइता प्री” 
दार्शनिकता में बदल गई है । अज्ञात का आाहर्णश ज्यों का त्पों बना है, विप्ट 
उसकी अभिव्यक्ति के विभिन्न सवरों में सामंतस्म की गरिसा बड़ गई है। 
जीवन, मृत्यु, मुक्ति, अमरत्व, प्रकृति और मानव प्ादि की इद्यास्मक स्थितियों 
में साम्य का सूत्र संग्रधित हो गया है और भाथा भावासिब्पक्ति में ऋधित 
सघत झोर सफल हो गई है । बस कृति में वेदान्त और बोद दशन का प्रमाद 
स्पप्ठ हैं, किन्तु कवयिन्नी ने अपने रबतस्त चिन्तन को भक्षुएण इशाओे। झोए 
दह्षत की मूल प्रवृत्ति व्यक्तित्व की सर्वानतः निविशेषवा को इन्होंने कही ४ 


कार पा ह। पार ब्कल्क फिटओ गम 2 ललृ द्प्रयक है ऋइरीलल2र ग व्हकू सन 
कार नहीं क्रिया-- पर ने समकनता देव हमारी लघ॒ता है जीवन की हाई 


नं 


हि 


५६ 


इसी तरह उपनिपद्‌ के सुफ्षदयु्य-्समन्वय को साधनों का दसमप से सोचकर 


>> तब ८२5 जे: र ० ब्लपः 0 72022 % 5 क्रय 2 
दोनों पी व्यावदा सत्य के अंग रूप में स्वीकार किया गि--- 


दिपादर उर भें निकट प्रभात, 
गहनतम होती पिद्धली रात, 
प_्घन थारिद अम्बर से छ 
सफल धोते जल दाग में फूड | 


“१ 
५ 


कस्ततः 'रशिगः में सर्ववाद-दर्शय को भायात्मक अयतों समवासमत ऋ्सिन 
व्यक्ति का प्राजुर्य हे । आरमा, प्रकति और परमात्म (अदा) की अल्टिय हवा 
ते रध्मि' का मूलाघार है 


फरधिता के सास-माथ बथपन से दी "स्होंन गधे लिलयां भी दारिन हर 
'क' कर कर का के न न्यक | न रत ब्यीनधकक , अत जे ॥०्छ न » १ जप 
दया था । झौर पर्दा-द्या परे जिशिल लनिरम-भ्रविधोदिता में 766 भूदा 


रु 


शिक्षा बियाग मे फरटफथ 2 ० डर आर न 
विद्या विधाग से पररफ्य भी मो सकी भी । भारवाय चारा वामग ८ 


नदी » ६. ५ ३० ; घ 2 व ५ (कफ ई हू 7४ 
फई जग धरलिदीत हो झुझ्ा था। कॉविपद संरम राय भी पा एँ 

ज््श्र 5 है ७ ह४५ 4 दल लक कर ५७ के र्ज्ि इा१+ श३ी८ १ 357 ४४. १४४ कूत हक एक पीकर चक 
कह कद 4 सम्यादइाताउय हब मे बाज मंद सदी हु शत हक 7 8 
है 23077: हे 20 5 डर हज 225 ्इयी ४ है: 
है छोालित प्राशियों भें नारी का सथात छोषरय मे | गही रबी डी 7।शसश पट 


ने लाॉवाम सदी | थम धियखयाो मे कटीने भाईताय हॉडी ऋते समा जढा, 
लिवर जन ईु हर डक कक कि श् ैः ऊ ककोके 5 रो क पी ईओ फ्ेा 3 ह्हब इर्कर कु श्र पक ब्रड ता 
फिदरा शुद साझाय वा समर्यादि हा हक सम न जती ही कार की ० ई के: 
हूँ ध। ५ हक दा [2 हर 5 ह्थूजचप॥ ५० तह ्् ६... य हि औ पी कर छह पं हि ृः कक अल 
नाच ईद 4४ भा ० हे डक न मिड म :क रत है पड कह 
नि 005 8002 2 30388, ह 
मए बह है हद वियंधी दे मंशरमानों |े ् शा मश हाजईसाए को 95 « 


प्ांस्कृतिक मूल्य भौर महादेवी २६६ 


हो गयी आराध्यमय में विरह की आराबना ले। 
विरह का युग आज़ दीखा मिलन के लघु पत्त सरीखा, 
टहुःख सुख में कौन तीखा में न जानी ओ न सीखा 
मधुर मुझको हो गये सब मधुर प्रिय की भावना ले। 
इस कृति के साथ कवयधित्ती का चित्रकर्त्ती छझप भी सामने झावा। इस 
प्रकार 'सांध्यगीत' काव्य, संगीत और चित्र के समन्वित स्वरूप से भझालोकित है । 
पाँचवीं काव्यकृति 'दीप दिखा! को काव्यमय चित्र या चिन्रमय काव्य अथवा 
'चित्रगीत' की संज्ञा दी जा सकती है । इसके प्रत्येक गीत की पृष्ठभूमि के रूप 
में एक चित्र श्रंकित है, जो काव्योत्क्प की चारुता बढ़ाने में समर्थ है । कला 
भौर भाव दोनों की दृष्टि से 'दीप शिखा! पूर्गत्व का स्पर्श करती हुई अपने 
-ढेंग की श्रकेली काव्य-फृति है । इसे देखने के पश्चात्‌ ही निराला ने ये उद्गार 
प्रकट किये थे -- 


हिन्दी के विशाल मंदिर की वीणा-बाणी, 
स्फृर्ति चेतना-रचना की प्रतिभा कल्याणी ! 

'दीपशिखा? में महादेवीजी की समात्य भावना रागात्मक श्रनुभृति की 
-तीक्षता से सर्वव्यापक होकर इतनी प्रत्यक्ष और जीवन्त हो उठी है कि सर्ब- 
भूतरत हित क्रियात्रों में उसका स्वरूप परिलक्षित होने लगता है। भाव, क्रिया 
शीर बोध का यही समन्वय श्रध्यात्म की चरम १रिणति और काव्य की उच्चत्तम 
उपलब्धि है । 'दीपशिखा” का भारम्भ ही लोक-मंगल की भावना से होता है--- 


दीप मेरे जल अकम्पित घुल अचंचल। 
पथ न भूले, एक पग भी, घर न खोये लघु विहग भी 
स्तिर्ध लो की तूलिका से आँक सबकी छाँछ उज्जल। 
ओर अपनी इसी वृत्ति के लिए--निष्कास कर्मयोग की साधना के लिए 
न्पेक्षित आत्मविश्वास का दृढ़ सम्वल भी इनके पास है--- 
पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला ! 
अन्य होंगे चरण हारे, 
और हैं जो लौटते, दे शूल को संकल्प सारे; 
हढ़्वती निर्माण उन्‍्मद, यह अमरता नापते पद, 
बाँध देंगे अंक--संस्रति से तिमिरि में स्॒ण बेला । 


ग्च्प् शापायाद के ग्राघार स्तम्भ 


प्रान्तरिक धौर वाह्य संसार में सभी जगह घात्ममिलन दे। सुरेत मिस रहे 
हैं। वेदना के अंधकार में स्मृत्ति प्रकाश भर रही है। भोगे झ्ोडों पर निशयाें 
स्मित का इख्धधनुष बना जाती हैं। झआासुप्रों के कोप पर सपनों का पहुया लझ 
गया है। नेत्र श्रीर कान एक से हो गये हँ--प्रिय को देखने ग्लौर उसको बातें 
सुनने की समान आाकुलता है । रोम-रोम में हृदय की उत्सुकता भड़क रहो है । 
प्राणों के सारे दुःख पुल्रकों के कारण फूल की तरह उत्फूल्ल ही उठे है। 


तीरजा' की यही विशेषता है । बास्तव में 'नीरजा' जैसा कला-न्ष गौर भाव- 
पक्ष का समन्वय अन्यत्र दुर्लभ है । 
इनकी चीथी काव्य-कृति सांध्यगीत' है । 'नीरणा' में ज्ञाव विश्वार के साथ 
इस कृति की अ्नुनति तन्‍्मयता अधिक सघन और व्यायक हो गई है। विरद के 
पभियाप को इन्होंने वरदाव थे रूप में रवासतरित करा लिखा है। उनेरशा भाद 
पथ निश्चित हो घुका है और कबवसिती मे अपनी सिश्विय दिया सोह़ दी है । 
सापेक्षतात्रों से ऊपर उठने के कारग वे उतसी निहन्द्र हो गयी हैं कि उनके 
झौर तो और जीवन-मृत्यु का पार्वकद भी भिद गया ॥ै-- 
चाँदनी मेरी अमा का भेंट कर सभिपेक करती, 
मृत्यु-जीवन के पुलिन दो आज जायूति एक करती, 
गया अब दूत प्रिय का प्राग का संदेश-रपंदन | 
सजनि मेने स्व फपिजर में पलय वा बात पाला, 
आज पंजीभ्रत तम को कर बना टाला उन्ाला, 
तृल्ल से उर में समास रह रटी निने झ्वाल चंदन 
धरयु सथ उगीं लिए--- 


डि मु हू ग ४० | 3४ 7३ सजा ? 
पिरह की सदियां 76 मधर गधु की सामिनी सी 


पररासः समस्यय, सामेझरथ छोर मॉदताडी * 


रो 
| 
थे है *क जुर कक हम ल्क्के ५8 7३८ कु न रप के ई खाक 
काप्यगीत' की सरग उयलदिि 7 । ”स मोत आी सिल के इसे विधा ३४ 


सॉस्कृतिक मूल्य भर भहादेयी 


ल्‍पँ 
प्ठ 
च्चिकि 


में घोल आअश्र से ज्याला-कंग्ग 
चिर मुक्त तुम्हीं को जीवन के 
बंधन द्वित त्रिकल दिखा जाती | 


गोस्वामी तुलसीदास ने लोक-मंगल की भावना के जिस बल पर झआात्म- 
विश्वास के साथ कहा घा--सम्भु प्रसाद सुगति हिय हुलसी, रामचरित मानस 
कवि तुलसी ।! उसी अ्रकम्य विश्वास के साथ महादेवी ने भी कहा हैं 


विद्युत घन में चुने आती, ज्याला सागर में घुल जाती 
में अपने आँसू में बुक घुल, देती आलोक विशेष रही । 
जो ज्यारों में पल्त कर न वहें अंगार 'चुर्गे जलजात रहें, 
में गत-आगत के चिर संगी सपनों का कर उन्मेप रही । 


इसीलिए “दीपशिखा' में श्विश्वास का कोई कस्पन नहीं है । नवीच प्रभात 
के वैतालिकों के स्वर के साथ इपका स्थान रहे, ऐसो कामना नहीं, पर रात की 
सघनता को इसकी लौ मेल सके, यह इच्छा तो स्वाभाविक है । वस्घुत) व्यापक * 
और स्थिर समता, निष्कामता, लोकमंगल की भावना और शात्मा के स्वातंत््य- 
की माँग 'दीपशिखा' का प्रमुंख प्रतिपाद्य है--- 


सब आँखों के आँसू उजले सबके सपनों सें सत्य पतला । 
जिसने उसको ज्याला सौंपी उसने इसमें मकरंद भरा, 
आलोक लुटाता वह घुल्-घुल देता कर यह सोरस विखरा; 
दोनों संगी पथ एक किन्तु कब दीप खिला कब फूल जत्ता ! 


इस गीत में प्रकृति के विस्तृत क्षेत्र में स्थिति रूप, श्राकार भ्ौर कार्य से 
नितान्त भिन्न पदार्थों को ऋछुनकर तथा उन सबको एक ही पथ के पथिक और 
एक ही घूल चेतना की अभिव्यक्ति मानकर कवयित्री ने बाह्य भिन्नता के भीतर 
निहित भ्रभिन्नता की बहुत ही मामिक अभिव्यंजना की है | वस्तुत: किसी को 
बड़ा-छोटा, कोमल-कठोर, ऊँचा-तीचा तथा लघु-विराट समता हमारे व्यष्टि 
भांव का बुद्धि विश्रम मात्र है, श्रन्यथा सभी उस परम मूल तत्व की सृष्टि हैं 
और उसी की आभा से उदभासित हैं। इसे प्रकार ब्रह्म श्रौर जीवात्मा तथा 
प्रकृति अभिन्न हैं । एक ही चैतन्य कहीं दीप बनकर जल रहा है तो कहीं फूल 
बनकर खिल रहा है | दोनों का लोक-मंगल के लिए उत्सर्ग समान है । इसी 
भावोदय के उल्लास में ये पंक्तियाँ सुखरित हो उठी हैं--- 


ध्दु झ्ः व मम 
म्छ० छाग्रांदाद का आधार स्वश्य 


श्र 


प्रफार पक ना है न चध्या >७छ अब : 
इस प्रकार साधना--मिद्धि ब्रात्मविश्यान का सहज मसम्द्रन दी) लिन 


को प्राप्त है। कववित्री ने स्पष्ट घोषणा भी की है... 


ओर कहेंगे मुक्ति--कद्दाती, मैंने धुलि व्यवा भर जानी; 
हर कण को ८ प्राण पुलक़ वंधन म॑ बेच जाता 
मिलन उत्सव बन ज्ञण जाता है । 
मुझे प्रिय जग अपना भाता है ! 
कहना न होगा कि समन्‍्व की यह रिप्त्ति सर्चत एक ही घास्मा को देगने 
की दृष्टि का ही सुफल है । दस्द्र मोह विनिर्म कत होते से ब्वप्रिजीब का सिल्पाशा 
के प्रति प्रेमणमाव उजागर हो सकता है, अन्यथा नहीं । सारहब मे सापाधिक 
झ्राज़ोक की सार्थकता चढ़ी है कि बट चिम्य के दिए कदगा, मंतानशरति : 
नही, समानुमृत्ति त्था स्लेह् का संदेश दे सके, क्योकि झच्न से 5 
जीवन मे यथार्थ से समन्वित होकर अ्तिप्ठा पाता है । इसे सार्यभीग वेम आर 


१ 


ममत्व की प्राप्ति के लिए श्पने प्राठल प्रह की सह़ारदीबारी को सोया भोर 
अपरा प्रकृति से उठकर पराप्रकृति में प्रतेश करना सविवार्य है जय्य देसी 
सर्यभूतों के प्रति मैजी और कदशा का भाव जागूव हो सकता है । दीवश्निया' 


की कथयियी अपने से पहिले अपनों की मत्ति गौसमो सौता! ने चगवार शान 


लिए वख्यवितिगत सुरा से पूथ विश्व को सती देशना चाहती है, सब रा दुखय दोहन 
जन ः + छह + अर समन अल 
॥ लिए भातुर है भौद इसी को कलि था मोत्ष मालती है । सहादियीजी इस विराट 


गंगेदनधी लता के उन्मेध में सोफमस्याग की भावना की उयीी। 
का 202 अ्कद 2०० हैं 7 न 
॥£ गना अधिक महर्स देशी टोन पहली हैव | है, हज फोर 


साब वी दर करके उत्लास, झाननद घोर घोतरागी की उनताो बार हो ४४ 


+ीमे उन परनाए दायीं पर सोया क रंगे &मा जाती, री था ४ मंभा ४ || 
कि सोरण हैं पंस ता सती! धरने की गंदा का प्ररवी की भीवगया देने मा! 
छिप की हर गषणय पर में दंगन्ाम विधा शर्दा |ायो। अआयरत वाट 
बायाशी शब ये भीवर महझा शा सत्य जयरा। से तीते दो बचाद को ४, 
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कट हु नि हू हल आय आम प्वध्स टई 
वी हे यदि ऋयधियों में शागता कली तो बह विध्त के इंवया समय, + 
धर 7 ् बे ब्ब्जे 
पुं)5 8। इन 2 84॥ 8 जे १ रे टगुधग 2७86 5 ह३रक ह३ है पट 4 
६ 

डे हलक 

्न्न्ड कर ६. ई्‌ है ७ धर ब्् ६.4 हा अ ह् जय 

हुये कथित का झशूली ऋईर 

वि 
जल कट फिन जहा पी डा 


सांस्क्षृतिक मुल्य भौर महादेवी का 
श्री तक महादेवीजी की चित्रकला पर सम्यक समालोचना का बयः 
प्रभाव है, परन्तु जब कभी इस भ्ोर कलाबविदों का ध्याव श्राकपित होगा, तब 
भारतीय संस्कृति की दृष्टि से इन चित्रों का महत्व स्पष्ठ होकर सामने प्रायेगा । 
अपने चित्रों की चर्चा करते हुए इन्होंने चित्रकला की जिन विशेषतामरों का 
उल्लेख किया है वे श्रधिकतर इनके चित्रों भें समाविष्ट हैं । 
वास्तव में महादेवीजी की भाव-चेतना इतनी गंभीर, मामिक प्रौर संवेदन- 
शील है कि उसकी अभिव्यक्ति का प्रत्येक रूप नितान्त मौलिक श्रीर हृदयग्राही 
शैली की स्थापना करने में स्वाभावत: सफल होता है। साहित्यकार, चि्रकार, 
मूर्तिकार होने के साथ ही वे एक अत्यन्त प्रभावशाली व्यास्यात्ता और समाज- 
सेबिका भी हैं । इसके भाषणों को सुनते वाले श्रोताओ्रों को भलीभाति यह ज्ञात 
है कि उन्हें भाव-विभोर कर देने की क्षमता में महादेवीजी श्रद्धितीय हैं । विपन 
को सुनने वालों के लिए इतना संवेदनीय बना देती हैं कि वे इनके शब्दों को 
अपने संवेदनों से मिलाते हुए इसके साथ परम श्रात्मीय भाव से वहते चले जाते 
हैं। वक्ता भौर श्रोता का भाव-स्पच्दन एक हीं लय में लगमान हो जाता है । 
वक्ता और श्रोता का ऐसा तादात्म्य--स्थापन भाषण-कला की चरम परिचित 
है। महादेवीजी ऐसी ही समर्थ व्याख्याता हैं । 
अपने साहित्यिक और सामाजिक कार्यों के साथ वे देश के स्वतंत्रता- 
आन्दोलन में भी निरन्तर यथायोग्य सहयोग्य देती रही हैं। सप्त १६४२ के 
स्वतंत्रता-संग्राम में इन्होंने जिस भ्रडिग घेगे और श्रटूठ साहस के साथ विद्रोहियों 
का साथ दिया है, उनकी सहायता को है, उनको और उनके परिवार को संरक्षण 
दिया है वह बहुत ही रोमांचकारी और श्राइचर्यजतक है। उन्हीं दिनों की एक 
घटना विशेष से परिचित होकर श्रीइलाचंद्र जोशी से कहा था--'आरजकल 
सरकार का रख बहुत कड़ा है। किचित मात्र संदेह होने पर भी पुलिस वाले 
पा 0 मत 
शाप सें आगे एके दम हक | जानती हूँ, पर विश्वास श्र 
इंकार भी तो नहीं किया जा सक कप शक 
चोर त्याग की भावस्यकता है। हम हे इस समय देश को बहुत बड़े बलिदान 
और यथाशाक्ति पुलिस वाले हमें जीवित तो पकड़ नहीं सकते, 
काम तो करना ही है। राक्षसी परिपीड़न का भय हमको 


नहीं हैं, वर्योत | हैँ 
हि के के हम जौहर व्रत क्‍ के सच्चे उत्तराधिकारी हैं ।? हम लोग केवल. 


प्र्७२ ः छायावाद के ग्राघार स्तम्म 


लघु हृदय तुम्हारा असर छंद, स्पन्दन सें स्वर-लहरी अमंद, 

हर स्वप्त स्नेह का चिर निबंध, हर पुल्ञक तुम्हारा भाव-बंध, 

निज साँस तुम्हारी रचना का लगती अखण्ड विस्तार मुमे | 

स्पष्ट है कि दीपशिखा? में अध्यात्मिक साधना के विभिन्न सोपानों पर 
-चढ़ती हुई कवयित्री ने सिद्ध की उस उच्चतम स्थिति का श्राकलन और अनुभव 
कर लिया है, जहाँ जीवात्मा निरस्तर वैयक्तिक स्तर के अहंभाव से ऊपर 
उठकर सर्वव्यापी श्रात्मा की निर्वेबक्तितिक समस्थिति में विकसित होकर परममत्ता 
के साथ चेतना भ्ौर दिव्य आनुन्द में भावात्मक एकता स्थापित करते हुए असीम 
प्रेम श्लौर चरम स्वातंत््य का लाभ प्राप्त करती है । मानवीय जीवन की चरम 
-सफलता झौर उसकी सर्जनात्मकता का यही परम विकास है । 

साधना की सिद्धि का संकेत इन पंक्तियों में चरितार्थ है--- 


सजल है कितना सबेरा ! 

कल्पना निज देखकर साकार होते, 
ओर उसमें प्राण का संचार होंते, 
सो गया रख तूलिका दीपक चितेरा ! 
ले उपा ने किरण-अक्षत हास-रोली, 
रात अंकों से पराजय--रेख घोली, 
राग ने फिर साँस का संसार घेरा ! 


न्ष्त 


महादेवी के चित्रों के विषय में कुछ अधिक कहने का में श्रधिकारी नहीं 
हुँ । केवल इतना ही कह सकता हूँ कि गीतों की पृष्ठभूमि के रूप में श्रंकित उनके 
चित्र भावों को मूरतित करने में पुर्णातः सफल हैं। गीतों की भाव-व्यंजना के 
सहयोगी होने के कारणा ये चित्र स्वभावत्तः वस्तुपरक होने की भ्रपेदा सावार्मक 
प्रधिक हो गये हैं, यह भी सच है । उदाहरणस्वरूप--आँसू से थी भाज इन्हों 
श्रभ्िश्ञापों को वर कर जाऊँगी' वालचित्रगीत लिया जा सकता है । चित्र में एक 
स्त्री के दोनों हाथ कांटों से बंधे हैं भौर अंगुलियों में श्रविकतित, पर्धव्रिकर्सित 
कमल के फूल अपनी नाल के साथ लिपटे बने हूँ। झपने ऊपर झावदाशों का 
खन्स्वागत का भाव ही सित्र और गीत का प्रति- 


बोक रखकर भी दूसरे के सु 
पाद्य है। अपनी तपन-तपस्या झौर त्याग से दूसरों को सुर बनाने के कामता 
ही दोनों के सास्य का आधार है। किसी भी सिप्रगीव को लेबद सह भाव 


सीम्य स्पष्ट किया जा सबता हैं । 


सांस्कृतिक मुल्य और महादेवी २७५ 


हादिकता का विश्वास है, संकोच संदेह तथा भय पराजय का भाव नहीं, विजयी 
की वह विनम्नता और उदारता है । जिस पर का साधना का पानी चढ़ा हुआ 
है । श्राशय यह कि विद्रोह की मंगल मुखी भावना पर ही इनकी श्रास्था है । 

इनकी काव्य-रचना का क्रम श्रटठ है, दीप शिखा! की भाँति 'प्रभा? चित्र- 
गीत-कृति पूर्ण हो चुकी है, पर श्रभी प्रकाशित नहीं हुई ॥ कतिपय गद्य कृतियाँ 
अ्वध्य प्रकाशित हुई हैं । इन्होंने लिखा भी है--- 

“जीवन की हृष्टि से मैं बहुघंधी हूँ अ्रतः एकान्‍्त काव्य-साधना का प्रश्न 
उठाना ही व्यर्थ होगा | साधारणत: मुझे भाव, विचार और कर्म का सौन्दर्य 
समान रूप से झाकषित करता है, इसी से किसी एक में जीवन की पूर्णतया 
लेना मेरे लिए सहज नहीं । भाव और विचार जगत की सब सीमायें न छू सकने 
पर भी मेरे कर्मक्षेत्र की विविधता कम सारवत्ती नहीं । साहित्य मेरे जीवन की 
सम्पूर्ण साधना नहीं है, यह स्वीकार करने में मुझे लज्जा नहीं । हमारे जीवन 
का धरातल इतना विषम है कि एक पर्वत के शिखर पर वोलता है और दूसरा 
कूप की श्रतल गहराई में सुनता है । इस मानव समष्टि में, जिसमें शत-प्रतिशत 
असाक्षर और एक प्रतिशत से भी कम काव्य-मर्मज्ञ हैं, हमारा बौद्धिक निरूपणा 
कुन्ठित श्रौर कलागत सृष्टि पंखहीन है। शेष के पास हम शअ्रपनी प्रसाधित 
कलात्मकता और बौद्धिक ऐश्वर्य छोड़कर व्यक्तिमांत्र होकर ही पहुँच सकते हैं । 
बाहर के वैषम्य और संघर्ष में व्यधित मेरे जीवन को जिन क्षणों में विश्वाम 
मिलता है, उन्हीं को कलात्मक कलेवर में स्थिर कर मैं समय-समय पर पहुँचाती 
रही हूँ, जिनके निकट उनका कुछ मुल्य है। शेष जीवन को जहाँ देने की 
आवश्यकता है, वहाँ उसे देने में मेरा मत कभी कुन्ठित न होगा । 

“विशाल साहित्य-परिवार के हर्ष-शोक मेरे श्रपने हैं, परन्तु उसे वाहर खड़े 
व्यक्तियों की सुख-दुःख कथा मुझे पराई नहीं लगती । श्रपने सुशिक्षित-सुसंस्क्ृत 
विद्यार्थियों से साहित्यालोचन करके मुझे प्रसन्नता होती है, परन्तु श्रपते मलिन 
दुर्वल जिज्ञासुओं (गँवई गाँव के बच्चों) को वर्णमाला पढ़ाने में मुझे कम सुख 
नहीं मिलता । जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैंने उस उपेक्षित संसार में बहुत कुछ 
भव्य पाया है, अन्यथा सभ्य समाज से इतनी दूरी असह्य हो जाती। अनेक 
वार लोकगीत सुनकर ऐसा भी लगता है कि यह भाव मेरे गीत में होता । एक 
वहुत बड़े सावव समूह को हमने ऐसी दुर्दशा में रख छोड़ा है जहाँ साहित्य का 
प्रवेश कल्पना की वस्तु है। वह समाज हृदय की वात समभता है, पर व्यक्ति 
के माध्यम से । ऐसे समाज में काव्य पहुँचाने से अधिक महत्व का शश्व मनुष्य 


"अक 


२७४ छायावाद के आधार स्तम्भ 


बंगाल के श्रकाल के समय “बंगदर्शव”' और चीनी आक्रमण के समय 
“हिमालय” काव्य संकलन और प्रकाशन इनकी राष्ट्र सेवा के ही ज्वलंत भनुष्ठान 
हैं । “बंगदर्शन की श्रपदी बात में महादेवीजी ने लिखा था---'किसी श्न्य देक्ष में 
यह घटना घटित होती तो क्या होता इसकी कल्पना नहीं की जा सकती । पर6्तु 
हमारा देश इसे अ्रहृष्ट का लेख मावकर स्वीकार कर ले तो स्वाभाविक ही कहा 
जायगा । फिर भी प्रत्येक विचारक जानता है कि यह आ्राकस्किक चज्ञपात नहीं 
है, जिसका कारण दुर्देव या संयोग मावकर जिज्ञासा विराम पा सके । यह तो 
मनृष्य के स्वार्थ की शिला पर उसके प्रयत्त और चुद्धि द्वारा निभित नरक है । 
अतः इसका कारण ढूढ़ने दूर व जाना होगा । इस दुशिक्ष की ज्वाला का स्पर्श 
करके हमारे कलाकारों की लेखनी-तूली यदि स्वर्ण न बन सकी तो उसे राख 
हो जाना पड़ेगा ।” हिमालय का समपंण इस प्रकार है---जिन्‍्होंने श्रपती मुक्ति 
की खोज में नहीं, वरत्‌ भारत भूमि को मुक्त रखने के लिए श्रपने स्वप्व समर्पित 
किये हैं, जो श्रपना सन्‍्ताप दूर करने के लिए नहीं, वरन्र्‌ भारत की जीवन- 
ऊष्मा को सुरक्षित रखने के लिए हिम में गले हैं, जो आाज हिमालय में मिलकर 
धरती के लिए हिमालय वन गये हैं, उन्हीं भारतीय वीरों की पुण्य स्मृति में' भौर 
इस संग्रह के विपय में इन्होंने लिखा है--“इतिहास ने श्रनेक वार प्रमाणित 
किया है कि जो मानव-समूह श्रपनणी धरती से जिस सीमा तक तादात्म्य कर 
सका है, वह उसी सीमा तक अपनी धरती पर अपराजेय रहा है | इस तादात्मय 
के श्रनेक साधनों में विशिष्ठ साहित्य है । किसी भूमि खण्ड पर किसो मानव- 
समूह का सहज अधिकार है, इसे जानने का पूर्णावम प्रमाण उसका साहित्य है । 
आधुनिक युग में साहित्यकारों को भी अपने रागात्मक उत्तराधिकार का बोध 
था, इसी से हिमालय के असन्न संकट ने उनकी लेखनी को झोम के दांख शोर 
आस्वा की वंशी के स्वर दिये हैं ।* 
श्रन्याय की दुर्दमनीय नीतियों के प्रति मन में विद्रोह-स्वामविक है, पर उसे 
क्रियात्मक रूप देने की क्षमता जिस अपराजेय आत्मदान की श्रपेद्षा रखती है, 
वह महादेवीजी की निजी विशेषता है । वस्तुत: मैथिली की श्रग्निपरीक्षा, देंद्े 
का पृद्द त्याग और महादेवी का विद्रोह सत्य को सुन्दर श्रौर सुर्दर को शिय 
बनाने की ऊश्वयामी सीड़ियाँ हैं, जिनके द्वारा राग-इेप से शुत्ता होकर मध्य 
जीवन की उच्चतम भूमि पर चढ़ सकता है । इसके विद्योह में झाग की लपटों 
पा उच्छयसित श्ावेग नहीं, दीपक की लौ की आालोहुवाही सिविशतां हे, 
चमत्फारी बुद्धि का उतावलापन नहीं, भावायेण को रपंदित कर उसे यासी 


सास्क्ृतिक मुल्य और महादेदी श्ष्छ 


धरती के चरणों पर, नस के घर शत प्रणाष, 
गल गया तुषार-सार बनकर वह छवि-शरीर। 
चस्तुत: स्वयं सिटकर जलती धरती को रससिवत करना ऐो बादल फे 
“ तीक का प्रमुख अभिप्रेत है । सम्भपतः महादेवीजी मे इसीलिए फासना की ऐ--- 
घन वन बर दो मुझे प्रिय । 
दीपक के द्वारा आत्मनिष्ठा, उपासना तथा रागपंण के भाव को संगू्तित 
'किया गया है। साधनारत प्राणा भ्रीर श्रात्मा के प्रतीक रूप में भी दीपक प्रमुक्त 
हुआ है । लघुता की महत्ता का भी उसरो प्रतिपादन होता है--- 


दीप मेरे जल पअकम्पित, 

घुत्त अचंचल | 

पवन भूले एक पग भी, 

घर न खोये लघु विहग भी, 

स्निग्ध लो की तूलिका से, 

आँक सबकी छाँद उज्जवल | 
दीपक से निष्क्रप आलोक विकोर्ण करने का यह श्राग्रह शशलजिए है कि एस 
आलोक के सहारे पक्षी अपने घोंसलों और यात्री श्रपने गन्तव्य तक गुरक्षित एप 





से पहुँच सके, उन्हें किसी प्रकार का दिया-न्रम ते हो, नंोंकि अपनी झितरप 
ज्योति द्वारा दूसरों के मार्ग को प्रधस्त एवं प्रकरालित वरना ही दीपा की 
सार्वकरता है। इस प्रकार व्वक्षियत साथना ब्रीद लोक्मंगल का भावधा, दागी 
आ इसमें संकेत है । दीएक की स्विख-मथ्र की के माध्यम से गडादिवीजी थे 
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२७६ छायावाद के आधार स्तम्प 


पहुँचाचा है, जो अपनी सहज संवेदना से उनके हृदय तक पहुँचकर बुद्धि को 
खोज खबर ले सके ।””, 

इस प्रकार साहित्य-सूजन के अतिरिक्त सामाजिक तथा राफ्ट्रीय कार्य-प्ेत् 
में भी इन्होंने वरावर सक्रिय भाग लिया है। प्रयाग महिला विद्यातरीठ, 
साहित्यकार संसद, रंगवाणी श्रादि संस्थाग्रों की स्थापना और सम्बद्ध ना 
साथ सम्पूर्ण भारतीय भापाओ्रों के साहित्यकारों को एक रंगमंच पर एकतित्त 
करने का सर्वप्रथम श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। साहित्यकार संसद की ओर 
ताकुला-उत्तरायरा, नैनीताल में महादेवीजी ने साहित्य-शिविर का एक भझायोजन 
किया, इसमें हिन्दी के अतिरिक्त राष्ट्र की विभिन्न भाषाओं के साहित्यकार प्रावः 
एक माह साथ रहकर कविता, कहानी, नाटक और विचार गोध्ठियों का आनंद 
लेते रहे। दक्षिण के महाकवि श्री पाद कृष्णामृति ने ठीक ही कहा था-- 
“महादेवीजी यदि कहा जाय कि आप मूतिमान मनुष्यता हैं, तो कोई अ्रतिययोकति 
नहीं ।” ग्रामीण जीवन के साथ निकट-सस्पर्क रखकर इन्होंने वहां के लोगों को 
शिक्षित करने की चेष्टा के साथ उनके सुखं-दुःख में भी हाय बटाया है । अपने 
नाम के झाव्दिक श्रर्थ को क्रियात्मक सार्थकता देने वाली महादेवी वास्तव में 

हादेवी ही हैं । 

बादल और दीपक उनके सर्वाधिक प्रिय प्रतीक हैं । बादल के माध्यम से 
सर्वस्व त्याग और लोक-कल्याण की भावना तथा आत्म-विस्तार के भाव फो 
अभिव्यकक्‍त किया गया है -- 


शूल भरा जग, घल भरा नभ, 

ऊ्रुलसी देख दिशायें निष्प्रभ, 

सागर में क्या सो न सके यह, 

करुणा के रसखवबाते 
बादल कवयित्री की तरह इतने संवेदनशील हैँ कि संसार के कष्ट को देश 
कर वे प्रपने निवास सागर में चैन के साथ विश्ञाम नहीं कर ग्रके। ग्रीष्म को 
ज्वाला से धरती को तपते, आकाश को घुल से भरते एवं दिशाओं को भुतगर्त- 
जलते देखकर उनका कश्णाएूर्ण हृदय जैसे सड़मा बिह्दाल हो उठा पोर वे 
संसार को स्निग्व तथा शीतल करने के लिए, कगणा की रुका के लिए सागर 

छोड़कर ग्राकाश में छा गये हों--- 


प्यासे का जान ग्राम, ऊुलसे का पृद्द नाग, 


॥|। २३१४६, 
शैष्कातिए पूछा शोर गहागे। ) 


ही एगकी शक्ति थे सोधनों मो भी गण] (शा गया ५ ९ 5 मू. [वर्ग श] 
मापि-परतिफ एत+ वर + फीय में परे साकार की की काी आम ने 
१४, जीगते संता (:६। बाग सका मे मर पा भाग तीय दागी व) 
एव में सामाजिक जीवन को. भीव, पर्ष बिभा ५ धीर *॥ो-प) | के ५ 
ही सवाएशा पर ही कडी है, एव परतों कव सायक शुनाम आशा: (बी 
श्व्त्तपा गोभी रगा है, जो. माइभीम भोर भतवरपीय &॥ एस विनन्धी 
नी पते वी) विशेषता मह है कि. भर क्षक मारो शाति को समा वाणी मे । 
उ्यार्प पद्पों हे धवपे एणिफण मे विया था; किला जमे पैचम बार हुए 
तारी के हारा शव समरवाधों को रयह्रीकरण सागते छत गया है, गिंगाए 
शवभाजयता से एन्वतर बरी किया था गत | 
गानाणाक एस। विष गहा के सप-्गाव मदाजीतों ने विचना मे 
पथ ततित विकष भी को है, जो क्रमण: शिशदा भौर माहिर के 
शहपा तंग शत्प जिदन्ध रे संबंधित |] सितजतात्मक लिदरधों थे संगीत 
शाहिएपर्णा तमों पद विग्योषाण करे ॥ए॥ जी इच्टोने संबीत़्त साकिय मे या 
शत निर्देश इकर साहिए। #े स्वाोगी मोच देती गये हो निवज कि पशा किया 
है। शीत सीता को भी प्रेरित, प्रभावित करे के इसकी गंधीता सेफ । 
रऐ 0 । शेष मद है कि केबत्प-केतों के भाव भेग्य संद्ोद वचित कवाग्रा 
हे, निपण में को एनफा विनेषन निशतगवोय एप भएमिक है 
फधि घदि भागनामों का मागक होता है जो. भागोनक उसका तिरोज्क, 
एशतिए फति भाव परधाव पधा भातोचक विनार प्रभाव होजा है । सद्रादिषीजी 
ने साफिसि के गश-पतथ दोगों एसों को शपनी साधवा का सहयोग दिया ह 
जपको साहिय-निवेधता उसके कनि तपा विभारक के स्मभित शोर सर्तपित 
शाभ्शरप का सुफत है) काज्म को भाँति हिंदी फा गध-्साएिय भी भावी 
थी की कृतियों से गोरपात्नित है। 'साहिएशार की भारपा तया ग्रच्ष निमस्प, 
भद्गरेभीणी के भानोभगाएगक निमग्धों का बहु प्रशेतित संग्रह है। गद्भादबोणी 
गाषाए शुग की सबसे समधे रामाजोचक है। उनको सबंध मी विशेषता 
फिरसंगता भोर कार्य को जीव की विशाल भूमि पर 
शेभण ऐै। भारतीय साहिय के शण्यगनन्मगंत से भ्राप् 
उनके पास है ऐ, शामश्मकता के शनुधार शभानुप भषोव फभौरी गए जे) फी 
पर्मगाजफ शक्ति का भी उपमें प्राजूर्म है । भरी कारण है कि उतकी पिनेसया 
शतश् चानाये को करेर बौटिक रेशाओं से घिरीग ऐफर जीपत को 


रकर परतते को 
पुरानी फग्ोयों को 


२३८ छायादद फे काघार सन्त 


आनन्द मिलता है । महादेवीजी ने अ्रपत्ती कहानियों के पात्रों का चुनाव प्रायः 
जीवन की भ्रव्यवस्थिति कुरूपता से ही किय्रा है। सभी पात्र दीन-हीन हैं, किस्तु 
महादेवी जी ने श्रपनी ममतामयी भावना से जो सौन्दर्य उनके जीवन में देखा है, 
वह उन्हीं की प्रतिभा के अनुकूल है, क्योंक्रि उन्होंने लिखा भी वास्तव में 
जीवन सीन्दर्य की भ्रात्मा है, वह सामंज्जस्थ की रेखाशों में जितनी गूर्तिमत्ता 
पाता है, उतनी विषमत्ता में नहीं । जैसे-जैसे हम बाह्य रूप्रों की विविधता में 
उलभते जाते हैं, वैसे-वेसे उनके मुलगत जीवन को भूलते जाते हैं ।” महादेवी 
जी ने सीन्दर्य की स्थिति सम्पूर्ण जीवन में मानी है तभी तो उन्होंने पात्रों की 
वाद्य कुह्पता के आवरण को हटाकर उनके जीवन में अन्तहित उत्त सौद्दर्य 
को खोज निकाला है, जिसक्रे फल्लस्वरुप वे पाठकों की सम्वेदना के द्वार से 
बराबर उनके हृदयों में कॉकते रहते हैं । उनकी कुरूपता उदासी की नहीं, वरन्‌ 
करुणा को भ्रधिकारिणी वन जाती है । कला की सृष्टि का यही श्राकर्पण है 

पीड़ितों के प्रति ममता, उपेक्षितों के प्रति उदारता, झोपितों के प्रति 
सहानुभूति, मानवीय दुर्बलताश्रों के प्रति सुकाव के साथ क्षमा भ्रादि के अनुपम 
समिश्नरा से जिस साहित्य सरिता का उद्गम होगा, वह युग-युग तक झपनी 
- शीतलता से जीवन से धके-संतप्त हृदयों का सिंचन करती रहेगी, यह तो सभी 
मानेंगे । महादेवीजी की साधना झौर उनके संयम ने उनके गद्य की दीली की 
इस सुचारुता से संचालित किया है कि उनका निजी सामाजिक विद्रोह कहों 
उपदेशात्मक प्रचार का स्वरूप ग्रहणा नहीं कर सका । यह तटस्थता ऐसे संहम- 
रणों की जान है । करणा, विनोद श्रौर व्यंग्य की यह जिवेशी मानवता के 
संतापों को शमन करने का साधनापृत प्रयास है। इन पुस्तकों में कवि, गद्य 
कार तथा श्रात्मकथाकार का संस्मरगात्मक समन्वय बढ़े ही साथवाहाक ढंग 
से किया गया है । 

पथ के साथी? के संस्मरणात्मक रेखाचित्रों में इन्होंने अपने समकालीय 
कवियों के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं प्रभावों श्रीर मनोगृतियों को स्पष्ट करने सेः 
साथ-साथ अपने श्र उनके दीच के झात्मीय सम्बस्धों का भी उत्मेस किया 
है। संस्मरगा, कलाना और समालोनना की सिवेशी का यह साहित्यिक संगम 
सभी को पश्रपनी सरस स्निग्धवा के साथ आत्मियता के सागर तक पर्दया 
देता है । 

ह्युंदाना की कड्ठियाँ' में नारी-जीगा के उसे प्रमिशारों को उदघाटन हि 
गया $, जिन्टोंने लारी-जाति को सुर्गों से गानयवा का कल के बसा रखा है साथ 


अॉस्क्ृतिक मुल्य और महादेवी २७६ 


“ही उसकी घुक्ति के साधनों का भी सुझाव दिया गया है । पुस्तक के विषय की 
-प्राण-प्रतिष्ठा उसके समर्पण के शब्दों में जेसे साकार हो उठती हो---'जन्म से 
-अभिशप्त, जीवन संतप्त किन्तु अक्षय वात्सल्य वरदानमयी भारतीय नारी को।” 
वास्तव में सामाजिक जीवन की नींव, अर्थ विभाजत और स्वत्री-पुरुष सम्बन्ध 
की सुचारुता पर ही खड़ी है, इन प्रश्नों का सम्यक सुझाव महादेवीजी ने 
-स्पष्टतया सामने रखा है, जो आदरणीय और अनुकरणीय है । इन निबच्धों 
की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब तक नारी जाति की समस्याञ्रों का 
उद्घाटन पुरुषों ने अपने दृष्टिकोश से किया था; किल्तु इनमें प्रथम बार एक 
नारी के द्वारा उन ॒समस्याश्रों का स्पष्टीकरण सामते रखा गया है, जिसकी 
-सर्वमान्यता से इन्कार नहीं किया जा सकता । 
भावात्मक तथा विचारात्मक गद्य के साथ-साथ महादेवीजी ने विवेचतात्मक 
-तथा ललित निवन्ध भी लिखे हैं, जो क्रमश: 'क्षणदा' श्रौर साहित्यकार की 
-आस्था तथा अन्य निबन्ध में संकलित हैं। विवेचनात्मक निबच्धों में युगीच 
-साहित्य-प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हुए भी इन्होंने सत्तातन साहित्य मूल्यों 
-का निर्देश देकर साहित्य के स्थायी मान दन्डों का ही निष्पक्ष निरूपण किया 
“है । युगीव समीक्षा को भी प्रेरित, प्रभावित करने में इनकी समीक्षा सफल 
रही है । विशेषता यह है कि काव्य-कला के साथ अ्रन्य सहोदरा ललित कलाओं 
“के विषय में भी इनका विवेचन विश्वसनीय एवं मामिक है । 
कवि यदि भावनाओं का गायक होता है तो आलोचक उसका निरीक्षक, 
इसलिए कवि भाव प्रधान तथा आलोचक विचार प्रधान होता है । महादेवीजी 
-ने साहित्य के गद्य-पद्य दोनों रूपों को अपनी साधना का सहयोग दिया है, 
उनको साहित्य-विवेचचा उनके कवि तथा विचारक के समुचित और सच्तुलित 
-सामंज्जस्थ का सुफल है । काव्य की भाँति हिन्दी का गद्य-साहित्य भी महादेवी 
जी की कृतियों से गौरवान्वित है । साहित्यकार की शभ्रास्था तथा अन्य निबन्ध, 
-महादेवीजी के आलोचनात्मक निवन्धों का बहु प्रशंसित संग्रह है । महादेवीजी 
छायावाद युग की सबसे समर्थ समालोचक हैं । उवकी सबसे बड़ी विशेषता 
'निस्संगता और काव्य को जीवंत की विशाल भूमि पर रखकर परखने को 
क्षमता है। भारतीय साहित्य के अध्ययव-मनत से प्राप्त पुरानी कसोटी तो 
उनके पास है ही, आवश्यकता के अनुसार युगानुरूप ववीन कसौटी गढ़ लेने को 
'सर्जनात्मक शक्ति का भी उसमें प्राजुर्य है। यही कारण है कि उनकी विवेचना 
न्शास्त्रज्ञ आचार्य की कठोर वीद्धिक रेखाओं से घिरी न होकर जीवन को 
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होने और चली राह में पग-पण गिनकर पश्चाताप करते हुए लौटने का श्रभि- 
शाप मुझे नहीं मिला है । मेरी दिशा और मेरा पथ एक रहा है, केवल 
इतना ही नहीं, वे प्रशस्त से प्रशस्ततर और स्वच्छ से स्वच्छुतर होते गये हैं ।” 
यह इनके अ्रखएड और सुगठित व्यक्तित्व का ही प्रमाण है---'कथवी करनी 
भौर रहनी की यह एकता जो रचना, विचार और जीवन के रूप में श्रविरोधी 
जान पड़े, कोई सामान्य विशेषता नहीं है। महादेवीजी के लेखन की सच्चाई 
और स्थायित्व के विषय में हमें निश्शंक होना चाहिए ।? 

साहित्यिकों और साहित्यिक संस्थाओं ने, समाज और सरकार ने--सम्पूर्ण 
राष्ट्र ने इनकी विजय यात्रा की उपलब्धियों की महत्ता को स्वीकार करते हुए 
इन्हें सम्मानित और अभिनंदित किया है | 'रजकरणों में खेलती विरज विधु की 
चाँदत्रीं महादेवीजी का व्यक्तित्व समात्मम्राव की साधना से जितना सरल, 
मधुर, करुण और कोमल है, उनका क्ृतित्व उत्तना ही उदात्त, व्यापक, विराद 
एवं महान है । हिमालय को सम्बोधित करते हुए इन्होंने जैसे अपने व्यक्तित्व 
ओर कृतित्व का अनायास ही उद्घाटन कर दिया है--- 


हे चिर महान ! 

मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिलाप, 

तन तेरी साधकता छ ले मन ले करुणा की थाह नाप, 
उर में पावस हग में विहान । 


वास्तव में महादेवीजी के व्यक्तित्व और कृतित्व से तुलना करने के लिए 
हिमालय ही सबसे श्रधिक उपयुक्त है । वही उन्नत और दिव्य रूप, वही विराद 
तथा विद्याल प्रसार, वही बअ्मल-धवल एवं अटल-अचल धीरता-गम्भीरता,. 
वही पर दुःख कातरता, करुणा तथा स्नेहसिक्त त्तलता और सबसे बढ़कर 
वही सर्व सुखद शुञ्न सुक्त हास । 

हि सा स्वचुछ उज्जवल दुकूल, जिसमें शुंगारिकता नहीं, सात्विकता की 
भलक, पर सुरुचि की सस्पन्नता सी अनिवार्य है। कुछ खोजती सी अन्‍न्तहित 
सौन्दर्य का पथ देखती आकुल सजग-सजल आँखें, जो जीवन व्यापी जिज्ञासा में 
निर्निमेष व्यस्त होकर भी अपनी दृष्टि से दिव्य भावोन्मेष का संचार करने में 
समर्थ हैं। अधरों में अ्रुणोदय की स्फ़ूत्ति का उपमान मंदहास, जो अपने और 
दर्शक के बीच का अन्तर अपनी निर्मल तथा शुभ्र स्तिग्धता से करकर सबकोः 
आत्मीयता की निकट स्थिति और आश्वासन देने में सहज ही सफल है । व्यक्ति- 


न आस की िकिखीकलर 
दर पक हि 


श्घ्० छायायाद के झाधार स्तम्ल 


संसिक्त करने वाले भावना-प्रपात की तरह-तरल स्वच्छ और सतत्‌ प्रसरणमीद 
है । इनकी समीक्षा की मुल्य कसौटी अनुभूति, विचार और कल्पता से समन्वित 
उनका जीवन दर्शन है, जो समीक्षा की प्रगति के लिए बहुत ही उपयोगी 
सिद्ध हुमा है । 

ललित निवन्धों में महादेवीजी ने उक्ति-वैचितन्य, यृक्त-कथन तथा सक्षणा- 
व्यंजना एवं हृदय-प्राह्म जिस सरस चित्रमयी अश्रलंकृत शैली का सूमयात किया 
है, वह बहुत ही प्रभावोत्वादक और उदात्त है । 

उलृष्ट मौलिक सूजन के साथ ही इन्होंने अनुवाद का भी बहुत गड़ा कार्य 
क्रिया है। काव्यमयी वैदिक ऋतचाश्रों से लेकर -वाल्मीकि, घेर गाचा, भ्रश्वधोप, 
कालिदास, भवभूति एवं जयदेव की उदात्त-सरस काव्य-विध्वतियों का काव्य 
मय हिन्दी रूपान्तर सप्रपर्णा में प्रकाशित हुआ है, परन्तु प्रभो तक झनुवाद यंग 
प्रधिकांश श्रप्रकाशित ही है। कलिदास के महाकाव्य 'छुमार सम्भव! तथा 
'रघुवंद! और अश्वधोप के मद्गाकाव्य 'धवुद चरिता का सम्पूर्ण अनुवाद भी 
इन्होंने काव्यमय रूप में ही किया है। श्रनुवाद में मूल कवि की ग्नुभूतियों 
ओर संवेदनामों के साथ महादेवीजी का सहज तादात्म्य पाया जाता है। एक 
नहीं, श्रमेक कवियों के साथ तादात्म्य की यह क्षमता जिस व्यापक विराद प्रतिभा 
फी श्रपेक्षा रखती है, वह इन्हें प्राप्त है । इन्होंने स्वीकार किया दै कि भनुवाद 
मूल आत्मा का नवीन अवतरण है, अस्तु उसकी सार्थकता पझात्मा कोन 
बदलने भर शरोर के नवीन रहने पर ही चघरितार्थ होती है| इससे! भनुयाद 
में भाषा की ध्वनि, संकेत, प्रतीक शोर अभिव्यंजना की प्रणानी में चाह थी 
भी श्रन्तर हो, जो पब्रनिवार्यथ है, परन्तु कवि की मुल गावगा को संभागर 
प्रक्षुणण रणने में वे सवथा सफल हूँ 

प्राय: प्रद्धणती की क्‍झ्यधि में महादेबीजी ने शकफतिप्स कोफर शयाय गति से 
धपते लावमस सूजन और कर्ममम जीवय की साथताो में साथय-गाय सेंलेख इर- 
फर झपनी इस घोषणा यो सार्वक दसाथा है-याला के प्रास्स का खर्श पाए 
याले का कलाकार के झतिरिक फोर नाम नहीं, साधक के शसिश्ति छोड भेद 
नहीं, सत्य के। झतिरिक फोर पूजी सही, भाग सोरर्सम के प्रविरििःवी: 
व्यादार नदीं भी जश्यारा के सतिरिय कोर्ट साम नहीं । 


सग्पीय के गाय उन्‍होंने यह भी के रिञभीउव के शतने प्रधफ्षम रे 
हम अरल पक आई कमर डे कफ 5» श्र ह. के ४ 
धेमार शायद तह भरा सन शाते प्रति विद्यागी ही हहाहो व झागे से ते 
2) नह पृ *: प्प हक हि 
श्रप्ट या, दिया भा धिती भी वहराब्पत सही, पररपु , दि 


सांस्कृतिक मुल्य और महादेवी “श्८१ 


होने श्र चली राह में पग-पगर गिवकर पश्चाताप करते हुए लौटने का अ्भि- 
शाप मुझे नहीं मिला है । मेटी दिशा और मेरा पथ एक रहा है, केवल 
इतना ही नहीं, वे प्रशस्त से प्रशस्ततर और स्वच्छ से स्वच्छतर होते गये हैं ।” 
यह इनके श्रखणड श्र सुगठित व्यक्तित्व का ही प्रमाण है---'कथनी करनी 
श्रीर रहनी की यह एकता जो रचना, विचार और जीवन के रूप में अविरोधी 
जान पढ़े, कोई सामान्य विशेषता नहीं है। महादेवीजी के लेखन की सच्चाई 
और स्थायित्व के विषय में हमें निश्शंक होना चाहिए ।? 

साहित्यिकों और साहित्यिक संस्थाओं ने, समाज और सरकार ने--सम्पूर्ण 
राष्ट्र मे इनकी विजय यात्रा की उपलब्धियों की महत्ता को स्वीकार करते हुए 
इन्हें सम्मानित भ्रौर श्रभिनंदित किया है | 'रजकरणों में खेलती विरज विधु की 
चांदत्रीं महादेवीजी का व्यक्तित्व समात्मभाव की साधना से जितना सरल, 
मधुर, करुए श्रौर कोमल है, उनका क्ृतित्व उतना ही उदात्त, व्यापक, विराट 
एवं महान है । हिमालय को सम्बोधित करते हुए इन्होंने जैसे श्रपने व्यक्तित्व 
भर इतित्व का अनायास ही उद्घाटन कर दिया है-- 


है चिर महान ! 

मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिल्ाप, 

तन तेरी साधकता छ ले मन ले करुणा की थाह नाप, 
उर में पावस हग में विहान। 


वास्तव में महादेवीजी के व्यक्तित्व और कृतित्व से घुलवा करने के लिए 
हिमालय ही सबसे श्रधिक उपयुक्त है। वही उन्नत शौर दिव्य रूप, वही विराट 
तथा विद्ञाल प्रसार, वही अ्मल-घवल एवं श्रटल-श्रचल धीरता-गम्भीरता,-. 
वही ६ इईनख कात्तरता, करुणा तथा स्नेहसिक्त तरलता भ्रौर सबसे बढ़कर 
वही सर्च सुखद शुश्र मुक्त हास । 
शः हिम सा स्वच्छ उज्जवल दुकूल, जिसमें शंगारिकता नहीं, सात्विकता की 
हक पर सुरुचि की सम्पन्नता भी श्रनिवार्य है। कुछ खोजती सी श्रन्तहित 
पा पथ को आंकुल सजग-सजल आँखें, जो जीवन व्यापी जिज्ञासा में 
कम स्त होकर भी अपनी हृष्टि से दिव्य भावोन्मेप का संचार करने में 
समर्थ हैं मेहर में अरुणोदय की स्फूत्ति का उपमान मंदहास, जो अपने और 
पा 3 अपनी निर्मल तथा शुत्न स्विर्धता से करकर सबको 
2 की निकट स्थिति श्रीर आश्वासन देने में सहज ही सफल है । व्यक्ति- 


र्द्धठ छायायाद के आधार स्तम्प 


संसिक्त करने वाले भावना-प्रपात की तरह-तरल स्वच्छ और सतत प्रसतशामीम 
है । इनकी समीक्षा की मुख्य कसौटी अनुभूति, विचार और कल्यना से समस्पित 
उनका जीवन दर्शन है, जो समीक्षा की प्रगति के लिए बहुत ही उपयोगी 
सिद्ध हुआ है । 

ललित निबन्धों में महादेवीजी ने उक्ति-वैचित््य, यूक्त-फथन तथा लक्षणा- 
व्यंजना एवं हृदय-ग्राह्म जिस सरस चिवमयी अ्लंकृत शैली का सूवताव किया 
है, वह बहुत ही प्रभावोत्वादक श्र उदात्त है । 

उत्कृष्ट मौलिक सजन के साथ ही इन्होंने श्रनुवाद का भी बहुत नड़ा क्यर्म 
किया है । काव्यमयी वैदिक ऋतचाग्रों से लेकर “वाल्मीकि, घेर गाया, प्रश्यभोय, 
कालिदास, भवश्ृत्ति एवं जयदेव की उदात्त-सरस काव्य-विभृतियों का कांस्य 
मय हिन्दी रूपान्तर सप्रपर्णा में प्रकाशित हुआ है, परन्तु श्रभो तक अनुवाद का 
श्रधिकांश श्रप्रकाशित ही है । कलिदास के महाकाव्य 'कुमार सम्मव' तथा 
“रघुवंश' और श्रश्वघोप के महाकराव्य बुद्ध चरिता का सम्पूर्ण अनुवाद भी 
इन्होंने काव्यमय रुप में ही किया है। श्रनुवाद में मूल कवि की अनुभू्तिमों 
ओर संवेदनाञ्रों के साथ महादेवीजी का सहज तादात्म्य पाया जाता है। एक 
नहीं, अनेक कवियों के साथ तादात्म्य की यह क्षमता जिस व्यापवा विराद प्रतिभा 
की श्रपेक्षा रखती है, वह इन्हें प्राप्त है। इन्होंने स्वीकार किया है कि सगुवाद 
मूल श्रात्म का तवीव अवतरण है, शअस्घु उसकी यार्थकता झ्ात्मा कोच 
बदलने श्रौर शरीर के नवीन रहने पर ही चरितार्थ होती है। इसके अनेयार 
में भापा की ध्वनि, संकेत, प्रतीक झीर भ्रभिव्यंजना की प्रणाली मेंचाओई को 
भी भ्रन्तर हो, जो पनिवार्य है, परन्तु क्रषि फी मूल भावना को बाबा 
श्रक्षुएण रसने में थे स्वंधा सफल हैं 

प्रायः भर्कशती की श्रवधि में महादेवीजी ने एकनिप्ठ होएर प्रयात गधि मे 
प्रपने भावगय छजन झौर कर्मेमय जीयय फी साधना में स्ायन्गाय संखेख २० « 
कर प्रपती इस घोषणा को सार्थक बनाया है--कला के प्रार्य को रार्श पाल 
वाले का कलाकार के अतिरिक्त कौर वाम नहीं, साथक के झत्विश्खि कोर ग८ 
नहीं, सत्य के झतिरिक्त कोर्ट पूजी नही, भाव सोख्य ने भधिदिशा कई 
ब्याधार नहीं और करयागा के झतिरिक्त कीट साभ नटी । 


ध्क ल्म्न्‍> पर हु कुछ रे इग, रु ग्‌ः न 
ससखतोध के साथ उन्‍होंने था भी गादा हे-+मीयग से मदन 


हा 


के ट डी रा म्‌ बल >> श्र कि 
शेकर दिय संग भेंरा मन धारयतले काोव विदयासा हा रहा 8 ॥ हाय माफ 


रपट रहा, दिया सात शिसेती भी पृदराइदन्न रहें, पहर-ु 


बच्क 


प्ए्घ२ - छायावाद के बाधार स्तम्भ 


गत सीमित ऐड्वर्य-राग को छोड़कर असीमित श्रभिप्राव से अ्रवेष्टित झौर उद्गीत 
'महारागमय प्रतिभा-सम्पन्न मुख मंडल, जिससे प्राणी मात्र के प्रति महामैय्री 
तथा महाकरुणा के अमोध आलोक की किरणा-फुहारे फूठती रहती हैं । सब 
'मिलाकर एक ऐसा व्यक्तित्व जो प्रातः की तरह मधुर, रात की तरह करण 
श्रौर वरसात की तरह सजल है---एक ऐसा चित्र जिसे देखकर अपरिचित 
व्यक्ति भी सहसा कह उठे--लगता है इसे पहिले कभी भौर भी देखा हे--यही 
तो महादेवी हैं। उन्हीं के शब्दों में---'जहाँ व्यक्ति को देखकर लगता है मानों 
'काव्य की व्यापकता ही सिमट कर मूर्त हो गयी है और काव्य से परिनित 
होकर जान पड़ता है मानो व्यक्ति ही तरल होकर फैल गया है ।” महादेवीजी 
से मिलने पर ऐसा ही श्रनुभव होता है । 
हमें उनका यह सन्देश स्मरण रखना चाहिए--इस युग का कवि हृदय- 
व्दी हो या बुद्धिवादी, स्वप्त द्रष्टा हो या यथार्थ चित्रकार, प्रध्यात्म से बेंधा 
हो या भौतिकता का अनुगत, उसके निकट यही एक मार्ग शेष है कि यह 
श्रध्ययन से मिली जीवन की चित्रश्नाला से बाहर पाकर, णढ़ भिद्धान्तों का 
पाथेय छोड़कर अपनी सम्पूर्ण संवेदना-शक्ति के साथ जीवन में घुल-मिल जावे । 
उसकी केवल व्यक्तिगत सुविधा-असुविधा आज गौण है, उम्तकी कैवल व्यक्तिगत 
हार-जीत श्राज महत्व नहीं रखती, वयोंकि -उसके सारे व्यष्टिगत सत्य की 
श्राज समप्टिगत परीक्षा है । उसे स्वप्न हृष्टा भी होता है, जीवन के शुद्भाम 
निम्त स्तर तक मानसिक खाद्य भी पहुँचाना है, ठृपित मानवता को संवेदना का 
जल भी देना है भ्ौर सबके श्रज्ञानका भार भी सराहना है। साथांश यह कि 
आज के कवि को अपने लिए श्रनागरिक होकर भी संसार के लिए एंटी, घने 
प्रति वीतराग होकर भी सनम्रके प्रति भ्रनुरागी, भ्रपने लिए संन्‍्यासी होकर मी 
सबके लिए कर्मयोगी होना होगा, समोंकि झ्राज उसे शपने को रोकर पाता £ । 


